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परिषद्‌ 


परिषद्‌ 


. राष्ट्रीय शैक्षिक प्रनुसंधात और प्रशिक्षण परिषद्‌ की, जो एन० सी० ई० 
आरण० टी० के ताम से प्रसिद्ध है, एक स्वायत्त संगठत के रूप में स्थापता, सोसायटी 
रजिस्ट्रेशन भ्रधितियम के अधीन । सितंबर 96] को की गई थी। परिषद्‌ की स्थापना 
हो जाने पर, इसने केत्रीय शिक्षा संस्थात (047), केन्द्रीय पास्यपुस्तक भ्रनुसंधान 
ब्यूरो (054), केस्द्रीय शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्ग-दर्शन ब्यूरो (984), भ्रखिल 
भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ (7958), माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम 
निदेशालय (055, 959), राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा संस्थान (059), राष्ट्रीय समाज 
शिक्षा केसर (980), तथा राष्ट्रीय श्रव्य हृश्य शिक्षा संस्थान (959) अपने हाथ में 
ले लिए | भारत सरकार द्वारा इत सभी संगठनों का गठन स्कूली शिक्षा की प्रगति के 
लिए युविधाएँ प्रदान करने की दृष्टि से किया गया था | उल्लिखित सभी संगठनों 
को हाथ में लेने के बाद, परिषद्‌ ने अपने कार्य को मान्यता दी ताकि यह प्रभावी तौर 
पर कार्य कर सके । 


2. परिषद्‌ का वित्त-पौषण पृरणंतया भारत सरकार द्वारा किया जाता है । 
इस समय, यह शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के शैक्षणिक पक्ष के रूप में कार्य कर 
रही है और यह स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में मंत्रालय की नीतियों तथा मुख्य कार्यक्रमों 
के तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन में उनकी सहायता करती है। मोटे तौर पर 
परिषद्‌ के कार्य ये हैं : 

(क) स्कूली शिक्षा से संबंधित अध्ययन, जाँच तया सर्वेक्षण करना; 

(ख) सेवा-पूर्व और सेवा-कालीत प्रशिक्षण का आयोजन करना, खासतौर 

से उच्च स्तर पर; 

(ग) विस्तार सेवाओ्नों का श्रायोजन करना; 


(घ) सुधरी हुई शैक्षिक तकनीकों तथा क्रियाओं का स्कूलों में प्रसार करना, 
तथा 


(ड) स्कूली शिक्षा से संबद्ध सभी मामलों पर विचारों तथा सूचना के 
निकास-गृह के रूप में कार्थ करना । 


3. इस प्रकार के कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकते के लिए, परिषद्‌ राज्यों 
के शिक्षा विभागों और विद्वविद्यालयों तथा स्कूली शिक्षा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने 
के लिए देश में स्थापित ग्रामतौर पर सभी संस्थाओ्रों के साथ निकट सहयोग से कार्य 
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करती है। इसके अलावा, परिषद्‌ विश्व भर में इसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय और 
राष्ट्रीय संगठनों के साथ तिकट संपर्क रखती है। परिषद्‌ धारा की गई जाँच के 
निष्कर्ष जनता को उपलब्ध कराने के लिए यह पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा साहित्य का 
प्रकाशन करती हैं । 


4. श्पने उद्देश्यों की पूर्ति के. निमित्त परिषद्‌ ने शिक्षा के क्षेत्र में तथा 
प्रनुसंधात के निमित्त अनुदेश देने के लिए श्रनेक संस्थाश्रों का गठन किया है । परिषद्‌ 
ग्रपने क्षेत्र-सलाहकारों के कार्यालयों की माफंत सभी राज्य सरकारों के साथ निकट 
संपर्क रखती है । 

परिषद्‌ का प्रधान कार्थालय दिल्‍ली में है । 


0. दिल्‍ली में, परिषद्‌ का राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है । इस संस्थान का मुख्य 
संबंध अनुसंधान, अल्पावधि प्रशिक्षण आदि से है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के भ्रनेक 
विभाग हैं, जैसे पूर्व-प्राथमिक तथा प्राथमिक विक्षा विभाग, पाख्यपुस्तक विभाग, 
प्रध्यापक शिक्षा विभाग, सामाजिक विज्ञान तथा मानविक्की विभाग, दौक्षिक मत्तों- 
विज्ञान तथा शिक्षा आधार विभाग, विज्ञान शिक्षा विभाग, भ्रध्यापत्त साधत विभाग, 
प्राधार सामग्री प्रक्रिया तथा शैक्षिक सर्वेक्षण एकक, पुस्तकालय, प्रलेखीय तथा सूचना 
सेवा एकक श्रौर प्रकाशन एकक। प्रत्येक विभाग का संबंध उसी को सौंपी गई परि- 
योजनाओं से है। इसके अलावा परिषद्‌ के उद्दे इयों की पूति के लिए श्रावश्यक.कुछ 
प्राधारभूत कार्य भी किया जाता है परंतु कुल मिलाकर, जो अधिकांश जाँच-पड़तालें 
की जाती हैं, वे व्यावहारिक किस्म की होती हैं और तात्कालिक उपयोगिता की 
दृष्टि से उन्हें महत्त्वपूर्ण माना जाता है। 


6. केच्ररीय शिक्षा संस्थान का प्रतिष्ठा केन्द्र के रूप में संचालत परिषद्‌ द्वारा 
किया जाता है । इसमें एक-वर्षीय बी० एड० तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का प्रबंध 
है भौर यह दिल्‍ली विश्वविद्यालय से मंबद्ध है । 


7, परिषद्‌ ख्रजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा मंसुर में चार क्षेत्रीय शिक्षा 
कालेजों का संचालन करती है। थे संस्थाएँ स्थानीय कालेज हैं जिनमें व्यापक प्रयोग- 
शाला, पुस्तकालय तथा निर्वास सुविधाएँ हैं। वे चार-वर्षीय विपय वस्तु एवं शिक्षण 
पाठ्यक्रम का संचालन करते हैं जिन्हें पुरा करने पर विज्ञान में बी० एस-सी०, बी० 
एड० तथा भाषाओं में बी० ए० बी० एड० उपाधियाँ मिलती हैं। ये पाठ्यक्रम 
विश्व के कुछ भ्रन्य देशों में प्रवृत्त विचारों को आत्मसात करते हुए तैयार किए गए 
हैं । भनेक देझ्षों में आमतौर पर यह विश्वास किया जाता है कि शिक्षा को इजी- 
नियरी, औपधि-विज्ञान जैसे व्यावसलाथिक विषय के रूप में माना जाना चाहिए और 
छात्रों को इन विषयों में और शिक्षण में साथ-साथ प्रशिक्षित किया जाना चाहिए । 
क्षेत्रीय कालेजों में चलाए जा रहे चार-वर्षीय पाठ्यक्रम इसी अवधारण को कार्या- 
च्वित करने के लिए हैं। इसके श्रलावा, क्षेत्रीय कालेज एक-वर्षीय बी० एड० पाठय- 
क़म भी चलाते हैं ! ऐसे एक-वर्षीय पाठ्यक्रमों में विशेष महत्त्व के वे पाठ्यक्रम हैं 
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जो कृषि तथा वाणिज्य से संबंधित हैं । प्रशिक्षण पा रहे छात्रों को हर मूभ्षकित 
सीमा तक, कार्य अनुभव प्राप्त करते के अवसर प्रदात किए जाते हैं. ताकि स्कूलों में 
अध्यापक बनते पर वे उसका प्रसा< स्कूलों में कर सकें । ये कालेज अपने स्तातकोत्तर 
पक्षों का भी विकास कर रहे हैं और क्षेत्र के ग्रध्यापकों के लिए श्रेवाकालीन तथा 
सेवा-पूर्व दोतों कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। क्षेत्रीय कालेजों का इस ढंग से 
विकास किया जा रहा है कि वे देश के चारों क्षेत्रों के लिए आदर्श अथवा विशिष्ट 

केरद्रों के रूप में कार्य करें। वे संबंधित क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालयों और संस्थाओं 
करे साथ तथा राज्य के शिक्षा विभागों के साथ निकट सहयोग से कार्य करते हैं । 


8. उपयुक्त विवरण में उस पद्धति का एक स्थूल चित्र कलकंता है, जिसमें 
परिषद्‌ का कार्य संगठित है । परंतु, परिषद्‌ अपनी इस स्थूल पद्धति से बँधी हुईं नहीं 
है | परिशामतः परिषद्‌ द्वारा संचालित सभी संस्थानों में उपलब्ध सभी सुविधाओं का 
किसी निर्णांय के कार्यान्वयन में अथवा प्रदत्त परियोजना के शीघ्र निष्पादत के लिए 
यथावश्यकतानुसार उपयोग किया जाता है । 


9. केन्द्रीय शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री परिषद्‌ की महासमित्ति के अ्रध्यक्ष 
हैं । राज्यों के तथा: विधानांगों वाले संघ राज्यक्षेत्रों के सभी शिक्षा मंत्री और दिल्‍ली 
के मुख्य कार्यकारी पाषंद्‌ परिषद्‌ के पदेन सदस्य होते हैं । इनके अलावा विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग का अध्यक्ष, चार विश्वविद्यालयों के कुलपति और मारत सरकार के 
बारह नामजद व्यक्ति जिनमें से चार अध्यापक होते हैं, और कार्यकारी समिति के 
सभी सदस्य परिषद्‌ के सदस्य होते हैं। शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में भारत 
सरकार का सचिव पदेन सदस्य होता है । इस प्रकार के गठन से उच्चतम स्तर पर 
श्र पारस्परिक सहमति से नीति विषयक निर्णाय लेना संभव हो जाता है । इसी 
पृष्ठ-भूमि में भारत सरकार ने परिषद्‌ से राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड के रूप में कार्य 
करने का निवेदन किया है । 


0. परिषद्‌ का प्रशासन एक कार्यकारी समिति करती है जिसमें परिषद्‌ का 
अ्रध्यक्ष, परिषद्‌ के निदेशक श्र संयुक्त निदेशक, विश्वविद्यालय अनुदान आ्रायोग का 
श्रध्यक्ष, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि, दो श्रध्या- 
पक, परिषद्‌ के संकायों के तीन सदस्य और दो जाने माने शिक्षाविद होते हैं । यह 
कार्यकारी समित्ति परिषद्‌ के कार्यों से संबंधित सभी मामलों पर निर्णांस लेती है । 
इस प्रकार के निर्णाय लेने में कार्यकारी समिति की सहायता के लिए एक कार्यक्रम 
सलाहकार समिति की व्यवस्था की गई है, जो परिषद्‌ के कार्यक्रमों की जाँच करती है 
आर उन्हें चालू करती है । इस समिति में परिषद्‌ की संकाय के अलावा विश्वविद्यालय 
विभागों और राज्य शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि होते हैं। एक वित्त समित्ति वित्तीय 
प्रभाव वाले सभी मामलों पर कार्यकारी समिति को सलाह देती है। चारों क्षेत्रीय शिक्षा 
कालेजों के लिए अलग-अलग प्रबंध-समितियों का गठन किया गया है जिनका अध्यक्ष उस 
विव्वविद्यालय का कुलपति होता है जिससे वह संस्था संबद्ध है। यह प्रबंध-सम्सिति 
संबंधित संस्था के सीधे हित के मामलों पर कार्यकारी समिति को सलाह देती है । 
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. इनके अलावा, कार्यकारी समिति श्रामतौर पर स्थायी समितियों की 
नियुक्ति करती है, जो विभिन्‍न विशिष्ट प्रइनों पर विचार करती है, और जिनमें 
परिषद्‌ के प्रतिनिधि और भारत के किसी भौ भाग के इस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं । 
इस प्रकार विज्ञान में अ्रध्ययन समूहों से संबंधित समस्याओं, देश में विज्ञान शिक्षा में 
सुधार के लिए यूनेस्को-यूनीसेफ-सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित समस्याओं, 
राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना श्रादि को पहले तो जाने-माने विशेषज्ञों के स्तर 
पर ही सुलकाए जाने की आवश्यकता है । 

2., शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय स्वयं कई समितियों की श्रथवा बोर्डो की 
नियुक्ति करता है। ऐसे वोडों में आम तौर पर परिषद्‌ का प्रतिनिधित्व होता है । 
और जहाँ भी आवश्यक होता है, ऐसे बो्डों और समितियों को उनके नित्य प्रति 
के कार्य में सहयोग देने के अलावा, यह भ्रपेक्षित विशेषज्ञ सलाह देती है । इस प्रकार, 
परिषद्‌ केन्द्रीय शिक्षा सलाहबार वोड, राष्ट्रीय स्कूल पाख्यपुस्तक बोर्ड श्रादि के साथ 
निकट सहकारिता में कार्य करती हैं। एक ओर शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय व 
उसकी समितियाँ और दूसरी ओर परिषद्‌, इन दोनों के बीच का संबंध इतना अविरत 
ओर निकट का है कि इस संबंध को अथवा अलग इकाई के रूप में परिषद्‌ जिस 
विशिष्ट ढंग से कार्य करती है, उसे स्पष्ट बाब्दों में परिभाषित करना अ्रसंभव सा है। 
इस' प्रकार का घनिष्ठ संबंध परिषद्‌ के प्रभावी कार्य संचालन में सहायक होता है 
और शअ्रसाधारण सीमा तक इसके काम में, विशेषकर जो कुछ भी यह सूत्रबद्ध करती 
है उसके कार्यान्‍वैयन में सहायता करता है । 


परिषद्‌ के कार्यकलाप 


3. परिषद्‌ ने भारत भर में स्कूल शिक्षा तथा अध्यापक शिक्षा पर पहले ही 
महत्त्वपूर्णा प्रभाव डाला है। इसने विभिन्‍्म किस्मों में श्रादर्श स्कूल पाठ्ययुस्तकें 
प्रकाशित की हैं, जिन्होंने देश में ही नहीं प्रत्युत बाहर भी शिक्षाविदों का ध्यान 
आक्ृष्ट किया है। इसने मुख्यतः वस्तुमूलक उपलब्धि परीक्षाओं के लिए परीक्षाप्रश्त 
तैयार करने में अनेक राज्य शिक्षा बोर्डों की सहायता की हैं। इसने यूनेस्को-यूनीसेफ 
की सहायता से विज्ञान अध्यापत की पर्याप्त सामग्री का विकास किया है। यह 
सामग्री देश भर में अनेक प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बाँटी गई है। इसके 
अलाबा, यूनेस्को-यूतीसेफ परियोजना के अंतर्गत प्रकाशित विज्ञान पुस्तकों का स्कूल 
स्तर पर प्रयोग के लिए भारत में कई भाषाओं में भ्रनुवाद किया जाता है । परिपद्‌ 
विज्ञान क्षेत्र में अच्छे छात्रों के चयत के लिए एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता का 
आयोजन करती है ! यह राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना अत्यंत लोकप्रिय हुई है 
और इससे निर्धन परिवारों के भी छात्रों को शिक्षा में उच्चतम स्तर तक श्रर्थात्‌ 
पी-एच ०डी० तक अविच्छित्त और वित्तीय चिन्ता से मुक्त रहकर अपना अध्ययत्त करने 
का अ्रवस्तर मिला है। इस योजना के लिए परीक्षाएँ श्रव संघ की सभी भाषाओं में 
रखी जा रही हैं और समूची कार्य विधि को निरंतर रामीक्षाधीत रखा जाता है ताकि 
विभिन्‍न सुधार किए जा सके । 
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१4. परिषद्‌ ने विभिन्‍न संगठनों द्वारा तैयार की गई पास्यपुस्तकों का विभिन्‍न 
हृष्टिकोणों से मूल्यांकत किया है और लगातार मूल्यांकन कर रही है । श्रनेक राज्य 
संगठनों से परिषद्‌ को इस आशय की प्राथनाएँ प्राप्त होती रहती हैं कि पुस्तकों का 
या पांडुलिपियों का मूल्यांकन किया जाए। अनुसंधान परियोजनाओं को सहायतार्थ 
ग्रमुदान देने की परिषद्‌ की योजना से बहुत से विश्वविद्यालय विभाग, अध्यापक शिक्षण 
कालेज, अनुसंधान संस्थाएं आदि महत्त्वपूर्ण अनुसंधात के कार्य में रत हो गई हैं। इन' 
अनुसंधानों के कुछ परिणामों का स्कूल शिक्षा पर पहले ही जोरदार प्रभाव पड़ चुका 
है। परिषद्‌ शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधानों को प्रकाशित करने में वित्तीय रूप में सहायता 
करती है| इसके अलावा, यह शभ्रभिभावक शिक्षक संघ आदि जैसे संगठनों को बढ़ावा 
देती है। उदीयमान युवा शनुसंधान कार्यकर्ताओं की सहायता करने के लिए; परिषद्‌ 
300 र० तथा 800 ₹० के मुल्य की क्रमश: भ्रवर तथा प्रवर मासिक वृत्तियाँ प्रदान 
करती है ग्रौर उनके श्रभिवद्ध न के लिए सुविधाएँ प्रदान करती है । 


)४. परिषद्‌ ने अपने घटक एककों के माध्यम से श्रप्रशिक्षित शिक्षकों की 
बहुलता कम करने की एक विक्षेब परियोजता पर कार्य शुरू किया है । इस योजना 
में, नियोजित शिक्षकों को बी० एड० करने में सहायता देने के लिए अवकादा एवं 
पत्राचार अध्यापन' उपलब्ध कराया जाता है। 


6. परिषद्‌ के कार्य की एक सामान्य विश्विष्ठता, स्कूल अध्यापकों को विकास 
की सुविधाएँ और अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्‍्त प्रकार के ग्रीष्म कालीन संस्थानों 
का आयोजन करना है। इसके अतिरिक्त, श्रपने कार्य को सार्थक बनाने के लिए 
परिषद्‌ ते माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में 90 से श्रधिक विस्तार सेवा केन्द्र, और प्राथमिक 
शिक्षा के क्षेत्र में 40 से ग्रधिक ऐसे केन्द्र स्थापित किए हैं जो देश भर में फैले हुए 
हैं। इसके ग्ललावा, परिषद्‌ भारत के सभी भागों से लिए गए शिक्षा कर्मचारियों तथा 
अ्रध्यापकों एवं भ्रन्य विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने के लिए विचार गोष्ठियों और कार्य- 
क्रमों का निरंतर संचालन करती है। परिषद्‌ में नियोजित विशेषज्ञों के लिए भारत 
के अनेक राज्यों एवं राज्य शिक्षा बो्डों सहित स्कूली शिक्षा में रुचि रखने वाले 
बहुत से संगठनों से निरंतर तथा अनंत माँग आती रहती है । 


[7 राष्ट्रीय संपूर्णंता और भारत की मौलिक एकता का विचार बच्चों के 
मस्तिष्क में भरने के लिए, परिषद्‌ मुल्यवान साहित्य का प्रकाशन करती है और 
विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के विभिन्‍न शिविरों का आयोजन करती है। परिषद्‌ द्वारा 
विकृसित पाझ्य सामग्री श्रादि ने विशेष ध्यान आकृष्ट किया है। धार्मिक नेतांग्रों पर 
प्रकाशित परिषद्‌ की पुस्तक माला ने अपने देश के एवं समग्ररूप में विश्व के विचारों 
श्र संस्कृति में महत्त्ववूणं योगदान किया है । 


वाषिक रिपोर्ट 
._]969-70 


वाधषिक रिपोर्ट 


969-70 


. परिचय 


प्रतिवेदन वर्ष में परिषद्‌ तथा इसके कार्यकलापों का पुनर्गठन किया गया । 
प्रनुसंधान, मर्वेक्षणा, अध्यापकों के सेवा-पूर्व भर सेवा-कालीन प्रशिक्षण आदि कार्य- 
कलाप पिछले वर्षों की ही तरह परिषद का ध्यान श्राक्षप्ट करते रहे हैं। इन सभी 
कार्यकलापों का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है, तथा परिषद के कार्य का 
यथासंभव कुछ मूल्यांकन प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है । 


2. परिषद्‌ का पुनर्गठन 


भारत सरकार ने परिषद के संयोजन ज्ञापन की धारा 6 के अ्रधीन 26 जन- 
वरी, 968 को योजना आयोग के सदस्य डा० बी० डी० नाग चौधरी की श्रध्यक्षत्ता 
में समीक्षा समिति की नियुक्ति की थी। इस समिति को परिषद्‌ के कार्यकलापों की 
प्रगति की समीक्षा करती थी और इसमें भविष्य के विकास हेतु मार्ग-दर्शनों की रूप- 
रेखा तैयार करती थी । इस समिति की रिपोर्ट 30 अ्रगस्त; 968 को केन्धीय शिक्षा 
मंत्री को पेश को गई थी। परिपद्‌ के प्रबंध निकाय की बठक में रिपोर्ट पर चर्चा 
हुई थी और प्रबंध निकाय के विचारों से भारत सरकार अ्रवगत थी। समीक्षा- 
सभिति की रिपोर्ट पर भारत सरकार के संकल्प को परिशिष्ट 7 में सविस्तार उद- 
घृत किया है। परिषद्‌ के संयोजन ज्ञापन की धारा 6 के अ्रधीन परिषद्‌ को सरकारी 
संकल्प में यथानिदिष्ट अनुदेशों का अनुपालन करता था। परियंद्‌ और उसके कार्य- 
कलापों के पुनर्गठन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर हाथ में जिया गया था। इस 
संकल्प की कार्यान्विति के विस्तृत लक्षणों को नीचे दिया गया है। 


2.] न्रियमों का संशोधन : 26 नवंबर, 960 की अपनी बैठक में प्रबंध 
निकाय ने परिषद्‌ के नियमों में अपेक्षित संशोधन मसौदे पर विचार किया तथा 
परिषद्‌ की महा समिति से इतकी सिफारिश की। 8 दिसंबर 7969 की श्रपनी 
वाधिक झाम बैठक में परिषद्‌ की महा समिति ने इन संशोधनों को सर्व सम्मति से 
स्वीकोर किग्रा तथा उनको भारत सरकार के अनुमोदनार्थ भेजा गया था । 

भारत सरकार ने अपने दिनांक 28 जनवरी, 970 के पत्र संझ्या एफ० 
-9/60--एन० सी० ई० श्रार० टी० में इन के अनुमोदन की स्वीकृति प्रदात की । 
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तब इनको परिषद्‌ के सचिव द्वारा समितियों के पंजीकार को दिनांक 30 जनवरी, 
970 के पत्र संख्या एफ० 23-2/69-ई० । के साथ भ्रस्तुत किया गया और तब ये 
नियम प्रवर्तन में आए । इसके तुरंत बाद परिषद्‌ ते अपने विभिन्‍त निकायों 
को पुनर्गठित करते के लिए श्रपेक्षित नामांकनों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 
कदम उठाए। 


पुराने प्राधिकरणों के सदस्यों के नाम तथा 909-70 वर्ष में परिषद्‌ 
के नए गठित प्राधिकरणों के सदस्यों के नाम परिशिष्ट 2 में दिए गए हैं । 


2,2 संस्था का ज्ञापन : सरकारी संकल्प के अनुसार परिषद्‌ के संयोजन 
ज्ञापन में भी संशोधन की आवश्यकता थी | परिषद्‌ के संयोजन ज्ञापत को परिषद 
के नियमानुसार संशोधित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । 


9,8 राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान : परिषद्‌ अपले दिल्‍ली स्थित प्रधान कार्यालय 
में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान को चलाती है। सरकारी संकल्प की अपेक्षात्रों के अनुप्तार 
राष्ट्रीय क्षिक्षा संस्थान के विभागों का पुनर्गठन तथा पुनत्ति्माण किया गया। फलत: 
के अ्रब निम्नलिखित राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान विभाग/एकक है : 

(क) पूव॑-प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग 

(ख) विज्ञान शिक्षा विभाग 

(ग) त्ञाम्राजिक विज्ञान तथा मानविकी विभाग 
(घ) पाठ्यपुस्तक विभाग 
(ड) अध्यापक शिक्षा विभाग 
(च) अध्यापन-सहायता विभाग 
(छ) शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा-पआधार विभाग 
(ज) आधार सामग्री प्रक्रिया तथा शैक्षिक सर्वेक्षण एकक 
(मर) पुस्तकालय, प्रलेखीय तथा सूचना सेवाएँ 


इस पुनर्गठन के परिणामस्वरूप क्षेत्र-सेवाएँ तथा शैक्षिक प्रशासन जैसे 
पुराने विभागों को समाप्त कर द्विया गया तथा शिक्षा-आ्रधार विभाग को मनोवैज्ञानिक 
भ्राधार विभाग के साथ मिला दिया गया और इस नए विभाग का नाम शैक्षिक 
मनोविज्ञान तथा दिक्षा-प्राधार विभाग रखा गया। समीक्षा समिति ने एक विभाग 
अर्थात ग्रध्यापक शिक्षा विभाग की समाप्त करने की सिफारिश की थी परंतु उसको 
जारी रखा गया है। राष्ट्रीय स्कूल पास्यपुस्तक बोर्ड की सिफारिश पर एक नए 
पा यपुस्तक विभाग' की स्थापना की गई। मापन तथा मूल्यांकन विभाग को स्थापित 
करने का प्रदन' श्रभी विचाराधीन है । 


समाप्त किए गए विभागों के कर्मचारियों को या तो दूसरे विभाग में श्रथवा 
समीक्षा समिति द्वारा सुझाए गए नए कार्यक्रमों में लगा दिया गया है । 


परिषद्‌ में ऐसे श्रनेक कमंचारी भर्ती किए गए थे जितका 'लियन' विभिन्‍न 
राज्य सरकार के दिश्ागों में अपने-अपने पदों पर बना हुआ था । निर्देशानुसार ऐसे 
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सभी प्रतिनिधि कर्मचारियों के मामलों की जाँच की गई तथा उतः पर कार्यवाही 
की गई । कुछ प्रतितियुकत कर्मचारियों को उनके मूल कार्यालयों को वापिस भेजने 
की कार्यवाही की गई । अन्य मामलों भें जिनकी सेवाएँ परिषद्‌ के कार्य के लिए 
अपेक्षित हैं, उनको परिषद्‌ ,में खपा लेने के प्रदत पर संबंधित राज्यों से पत्र- 
व्यवहार चल रहा है । 

समीक्षा समिति की सिफारिश के श्रतुसार प्रौढ़ शिक्षा विभाग को शिक्षा 
तथा युवक सेवा मंत्रालय को ह॒स्तांतरित करने के लिए कार्यवाही की जा रही 
है । 

2.4 क्षेत्रीप शिक्षा महाविद्यालय : समीक्षा समिति की सिफारिश के अलनु- 
सार प्रौद्योगिकी तथा वाशिज्य में चार वर्षीय पाख्यक्रम को समाप्त कर दिया गया 
है | क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में चार वर्षीय विज्ञान पाख्यक्रम तथा चार वर्षीय 
भाषा पाठ्यक्रम को जारी रखने का प्रहत विचाराधीन है। इसी तरह क्षेत्रीय शिक्षा 
महाविद्यालयों में दाखिल विद्याथियों के कुछ अनुपात तक छात्रवृत्ति को सीमित करने 
का प्रइन भी विचाराधीन है । 

2.6 केख्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्‍ली : केन्द्रीय शिक्षा संस्थान को दिल्ली 
विश्वविद्यालय को हस्तांतरित करने के लिए पहले से ही कार्यवाही की जा चुकी 
है भ्रौर इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णाय शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा 
है । 

2.6 निदेशक : समीक्षा समिति की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार 
ने परिषद्‌ के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद के समकक्ष पूर्ण- 
कालिक निदेशक के पद का निर्माण किया तथा उसके चयन के लिए समीक्षा समिति 
द्वारा प्रस्तावित विधि को अपताया गया । एक पूर्णुकालिक निदेशक की नियुक्ति की 
गई जिसने 4 नवंबर, 069 को कार्यभार सँभाला | 


3. परिषद्‌ 


3.] परिषद्‌ के श्रधिकारीगण : डॉ० वी० के० श्रार० बी० राव, केद्धीय 
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री परिषद्‌ के प्रधान थे । प्रो० एस० बी० सी० अ्रय्या ने 
4 त्वंबर, 4969 को परिषद्‌ के पूर्णकालिक निदेशक के फद का कार्यभार 
सेभाला। परिषद्‌ के स्थानापन्‍त संगरुवत्त सचिव डॉ० शिव के० मित्र दूसरे नियत 
कार्य के लिए लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। वर्ष के पिछले छः महीनों में 
प्रो० जे० के० शुक्ल स्थानापन्‍न संग्रुवत सचिव रहे । श्री पी० एन० नाटू ने 28 
सितंबर, 3969 को सचिव के पद का कार्यभार छोड़ा तथा ) जनवरी, 970 तक 
श्री आर० एत० विंज' ने सचिव का कार्य प्रतिपादन किया। इसके बाद सैथ्यद 
ऐंनुल आाबेदीन, श्राई० ए० एस० ने सचिव का कार्यभार सँभाल लिया। 


32 परिषद्‌ के प्राधिकरण : परिषद्‌ की महा-समिति की बाषिक आम 
बैठक नई दिल्‍ली में 8 दिसंबर 909 को हुई जिसमें 908-69 वर्ष की वार्षिक 
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रिपोर्ट तथा 000-07 और १907-68 वर्षों के लेखा विवरणा पत्र लथा इन वर्षों 
से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्टो पर विचार किया गया। इसके अतिरिक्त 
परिषद्‌ के नियमों में संघोधत को सर्वे सम्मति से स्वीकार कर लिया गया । 

परिपद्‌ की शासी निकाय की बैठकें 24 जून, ४ जुलाई, तथा 26 नवंबर १969 
को हुईं । इसके बाद कोई बैठक नहीं बुलाई जा सकी क्योंकि नई कर्मचारी 
समिति का गठन किया जाना था| इन बैठकों में शासी निकाय ने परिषद्‌ की 
वाधपिक रिपोर्ट को, परिषद्‌ के बजट को, परिषद्‌ के चौथे पंचवर्षीय योजना के 
मसौदे को स्वीकार किया तथा समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर सरकारी संकल्प को 
कार्यरूप देने पर विचार क्षिया । श्ासी निकाय ने पूर्णाकालिक निदेशक की नियुक्ति 
के लिए भी कार्यवाही की । उसने पाठयपुस्तकों पर परिपद्‌ से कार्य की समीक्षा 
के लिए एक समिति तथा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में चार-बर्षीय विज्ञान 
पाठ्यक्रम को जारी रखने के विपय पर विचार के लिए दूसरी समिति की 
नियुक्ति की । 

वित्त समिति की बैठकें 22 अगस्त तथा 0 दिसंबर ।॥00 को हुई तथा 
उसने राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने के 
लिए प्रशिक्षुओं की नियुक्तित, शिक्षण एककों के समीक्षकों को श्रदा किए जाने वाले 
पारिश्रमिक की दरें, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान तथा केन्द्रीय विज्ञान वर्कशॉप के लिए 
अतिरिक्त पदों का सर्जन, कर्मचारियों को निवास संबंधी श्रावास' जुटाने के लिए 
गैर सरकारी मकानों को किराए पर लेना, जैसी अनेक समस्याझ्रों पर शासी तिकाथ 
को सिफा रिशें दीं । 

इस वर्ष कार्यक्रम सलाहकार संसिति की बैठक नहीं हो सकी क्योंकि वित्तीय 
वर्ष के अंत तक इसका गठन नहीं किया जा सका । 

3.8 विक्षा संस्थाह्रों के स्थाल का विकास ; नई दिल्‍ली की शिक्षा-संस्था्रों 
तथा अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के 
स्थानों के विकास पर काफी ध्यात दिया गया । अल्प वेत्तन पाने वाले कर्मचारियों के 
लिए आवास की व्यवस्था की श्रावश्यकता को ध्यान में रखते हुए टाइप मा तथा 
टाइप 4।]] क्वाटंरों के दो-दो खंडों का निर्माण करने का भिर्णय किया गया। 
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध 
किया गया | निर्माण की जिन अन्य मदों की सिफ़ारिश की गई उनमें कार तथा 
साइकिल शेड, शिक्षा संस्थान के अहाते की चारदीवारी तथा निर्देशक के ववबाटंरों के 
निर्माण उल्लेखनीय हैं । 

सुख्य भवन का निर्माण लगभग पूरा होने के साथ ही दिल्ली के विभिन्‍न 
भागों में किराए के भवनों में अवस्थित अनेक विभागों को अरविन्द सार्ग पर स्थित 
मुख्य स्थल पर ले जाने का फ़ैसला किया गया । इसकों जनवरी 9१0 से कार्यावित 
किया गया जिस के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के सभी विभाग 
(अध्यापन सहायता विभाग के अलावा) तथा परिषद्‌ सचिवालय भुख्य प्रहाते में 
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अवस्थित हैं। दिल्‍ली नगर निगम से इस स्थान के लिए जल-पूर्ति की व्यवस्था करने 
के लिए कार्यवाही की गई है । 


क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में श्रनुदेशात्मक प्रयोजनों के लिए न्यूनतम 
अ्रपेक्षित भवनों को प्राप्त करने तथा राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा कमंचारियों 
के क्वार्टरों के निर्माण करवाने के लिए कार्यवाही की गई। चारों क्षेत्रीय महा- 
विद्यालयों में इस प्रकार का अधिकांश काये अब लगभग पूरा हो गया है । कुछ शेप 
कार्य भ्रगले वर्ष पूरा हो जाने की भ्राशा है। अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारियों के 
लिए क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के अहातों में निवास भवनों के निर्माण की समस्या 
परिषद्‌ का ध्यान आकृष्ट करती रही है और आवश्यक धन उपलब्ध होते ही उनका 
निर्माण करवाने के लिए कार्यवाही की जाएगी । 

3.4 राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान पुस्तकालय : मुख्य भवन के पूरा हो जाने के 
बाद गोदाम किस्म के दो भवन पुस्तकालय के लिए सुलभ किए गए हैं। इतना स्थान 
प्राप्त होने से पुस्तकालय के लिए कुछ न्यूनतम स्थान में अपने कार्य-कलाप करता 
संभव हो सका | परंतु यह व्यवस्था अस्थायी है | पुस्तकालय भवन सहित पुस्तकालय 
की दीघ॑कालिक समस्याओं की जाँच के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। 
समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, कार्यक्रम 
सलाहकार समिति द्वारा इस की जाँच की जाएगी और तब इसको कार्यकारी प्षमिति 
के विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । 


3.5 क्षेत्रीय महाविद्यालय : क्षेत्रीय महाविद्यालयों ने पहले ही प्रवेश आप्त 
विद्यार्थियों के लिए विज्ञान, अंग्रेजी, वाणिज्य तथा तकनीकी के चार वर्षीय पाठ्य- 
क्रम चालू रखे । तकनीकी पास्यक्रम में इस वर्ष कोई प्रवेश नहीं दिया गया। 
अप्रशिक्षित अ्रध्यापकों की अत्यधिक संख्या को दूर करने के लिए चारों क्षेत्रीय महा- 
विद्यालयों धारा पत्राचार-एवं-प्रवकाश का एक वर्षीय बी०एड० पाठ्यक्रम चालू रखा 
गया । इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रीय महाविद्यालयों में कुछ सीमित विषयों के भी एक 
वर्षीय पाठ्यक्रम चलाए गए। इस क्षेत्र में कृषि तथा वाणिज्य में एक वर्षीय बी०एड० 
पाठयक्रम श्रत्यधिक विज्येष महत्त्वपूर्ण है। भुवनेश्वर तथा भोपाल में एम०एड० 
पाठ्यक्रम के लिए भी सीमित मात्रा में कुछ सुविधाएँ प्रदान की गई | क्षेत्रीय 
महाविद्यालय के स्नातकोत्तर क्रिया-कलाप में विकास के प्रइ)्त पर अधिक व्यापक 
जाँच के दृष्टिकोण से विचार किया गया | इन चारों महाविद्यालयों हारा व्यापक 
सेवा कालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का,भी आयोजन किया गया तथा उन्होंने माध्यमिक 
विद्यालयों के अध्यापकों के लिए ग्रोष्म संस्थानों को चलाते में भी सक्रिय भाग 
लिया । प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी कुछ प्रकार के कार्य किए जाने की आाव- 
बयकता पर जोर दिया गया और महाविद्यालयों से प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों 
को इस प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करने के ढंगों पर विचार करने के लिए कहा 
गया, जिसमें अधिक वित्तीय दायित्व न उठाना पड़े । यह समस्या श्रभी शअ्रनुसंधान 
की प्रारंभिक भ्रवस्था में ही है । 
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चार वर्षीम अंग्रेजी पाठ्यक्रम में पहले दल में प्रविष्ठ विद्यार्थियों के इस वर्ष 
स्तातक हो जाने की आशा है । 


3.6, चतुर्थ योजना : भारत सरकार के निर्देशों के आधार पर परिषद्‌ की 
चतुर्थ योजना का प्रारूप तैयार किया गया था । मुख्यतया, इसमें वर्तमान कार्यों को 
समुचित रूप से संशोधित ढंग से चलाते रहने और भारत सरकार की नीतियों के 
कार्यात्वयन्‌ के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण नई परियोजताभ्रों को शुरू करता सम्मिलित है। 
चतुर्थे योजना का विस्तुत विवरण परिशिष्ट ४ में दिया गया है। योजना को ठीक 
ढंग से अंतिम रूप दिए जाने के बाद, एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा 
श्ौर 970-7 में प्रस्तुत किया जाएगा ! 


, 3.7 पाद्यपुस्तकें : परिषद्‌ पाठ्यपुस्तकें तथा अन्य श्रतिरिक्त विविध 
पठन सामग्री प्रकाशित करती रही है । विभिन्‍न राज्य सरकारों ने बांछित स्तीमा तक 
न तो ग्रहण किया है और न अनुकूलन ही किया है। इसलिए शासी निकाय ने इस 
समस्या का अध्ययन करने के लिए एक समिति की स्थापना की थी, जिसमें डा० 
बी० एन० गांगुली, श्री दी०आर० जयरामन्‌ तथा प्रो० एस०वी०सी० श्रय्या हैं। इस 
समिति ने परिषद्‌ के अध्यक्ष को श्रपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया हैं। इसके बाद 
भारत सरकार ने प्रतिवेदन पर विचार किया और राष्ट्रीय दौक्षिक श्रनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वारा पाठ्यपुस्तकों के संबंध में श्रपनाई जाने वाली नीति के बारे 
में अनुदेश जारी किए | उन्होंने नई प्रक्रिया का स्पष्टीकरण करते हुए सभी राज्य 
सरकारों को परिपतन्न भेजे हैं। पाठ्यपुस्तकों पर समीति का प्रतिवेदन, सरकार का 
पत्र तथा केन्द्रीय सरकार के राज्यों को परिपत्र परिशिष्ट 4 में उद्धत किया गया है । 


3.5 विज्ञान प्रतिभा खोज योजना : परिषद्‌ कई वर्षों से राष्ट्रीय विज्ञान 
प्रतिभा खोज योजना चलाती रही है । इससे बहुत से विद्यार्थियों ने लाभ उठाया है, 
ग्रौर राहुट्रीय विज्ञान प्रतिभा विद्वानों के संपर्क में ञ्राने वाले विद्यार्थियों के प्रतिवेदन 
उत्साहवद्ध क रहे हैं। फिर भी पूरे देश में छात्रवृत्ति पाने वालों का समान वितरण 
नहीं है । 

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण बच्चों को इस योजना से लाभ नहीं हुआ । इसलिए 
योजना के वर्तमान स्वरूप का, व्यापक विश्लेषण करने का उपक्रम किया गया है। 
इस विश्लेषण का प्रतिवेदन परिशिष्ट 5 में दिया गया है | परिषद्‌, अपनाए गए ढंग 
और प्रक्रियाओं के विकास के लिए, शरत्यंत चिन्तित है और इस दिशा में उसने कुछ 
कदम उठाएं भी हैं। इस योजना की अब उल्लेखनीय प्रमुख विशेषता यह तथ्य है कि 

इस गोजना की परीक्षाएँ सभी क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित की जाती हैं । 


3.0 परीक्षा सुधार : कई वर्षों से समिति परीक्षाओ्रों से संबंधित कुछ 
समस्यात्रों की छान बीन करती रही है । इनमें वस्तु परक ढंग के प्रशइन पत्र बताने के 
प्रदन का उल्लेख किया जा सकता है जिससे कि परीक्षाओ्रों की विश्वसनीयता में सुधार 
हो सके । इस क्षेत्र में परिषद्‌ के कार्य का राज्यों पर भी कुछ प्रभाव पड़ा है। 
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इसलिए, इस क्षेत्र में किए गए कार्य का विस्तृत प्रतिवेदन और इसका राज्यों पर पड़े 
प्रभाव को अलग से परिशिष्ट 6 में दिखाया गया है । 


७,0 प्रकाशन--परिषद्‌ अपने द्वारा प्रकाशित प्रकाशनों की विशिष्टता के 
लिए प्रसिद्ध रही है। विद्यालय पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था करने के श्रतिरिक्त ये 
प्रकाशन विद्यालयी शिक्षा पर सूचना प्रसारण के भी श्रच्छे माध्यम का कार्य करते हैं ।, 
अप्रैल 970 तक प्रकाशित अत्यधिक महत्त्वपूर्ण प्रकाशनों की सूची परिशिष्ट 0 में 
दी गई है। 

3.]] वित्त--परिषद्‌ को लगभग 380 लाख रुपये की अल्प श्राय प्रकाशतों 
की बिक्री आदि से होती है | इसके अतिरिक्त अत्य व्यय सरकारी अनुदानों से प्राप्त 
होता है । परिषद्‌ के विभिन्‍न कार्यक्रमों पर इस समय 3 करोड़ रुपए से अधिक व्यय 
होता है । परिषद्‌ के व्यय का संक्षिप्त व्यौरा मीचे दियां गया है 











909-70 
बजट संशोधित वास्तविक/विशेष 
अनुमान अनुभान 
(लाख रु० में) (लाख रु० में) (लाख रु० में) 
गैर-योजना 208.78 208.78 88 ऋण तथा 
प्रग्रिमों सहित 
योजना 89-00 342,60 44.04 
योग 347.78 357.,38 392,04 


969-70 वर्ष में परिषद्‌ की प्राप्तियों तथा भुगतान स्थिति का अधिक विस्तृत 
विवरणा-पत्र परिशिष्ट 7 में दिया गया है । 


4. श्रनुसंधान तथा शिक्षण 


4,] प्रतिवेदन वर्ष में, परिषद्‌ ने शिक्षा के, विशेष रूप से विद्यालयी शिक्षा 
के महत्त्व की विविध समस्याओं का अनुसंधान चालू रखा। इस कार्य की वतंमान 
स्थिति परिशिष्ट 7 में दिखाई गई है । इसी परिशिष्ट में, विद्यालय पाठयपुस्तकों का 
सर्वेक्षण माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों का नमूना सर्वेक्षण, प्रारंभिक तथा माध्यमिक 
शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में विज्ञान शिक्षण की सुविधाएँ तथा प्रशिक्ष महाविद्यालयों 
में श्रव्य-हश्य उपकरण पर भी प्रतिवेदन दिया गया है । 

सभी मामलों में, प्राप्त सामग्री यथा संभव, सभी संबंधित व्यक्तियों को 
प्रचारित की गई है । 

4.2 श्रनुवान सहायता परियोजना--परिषद्‌ की यह अभिलाषा रही है कि 
विश्वविद्यालय विभागों, अ्रध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा श्रन्य संगठनों को 
सहकारी कायें करने या अनुसंधान परियोजनाओं के संचालन के लिए, एक साथ लाया 
जाए ताकि इस प्रकार किए गए कार्यो का संचयी संघात पूरे देश में भ्रतुभव किया 
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जा सके | पूर्व की भाँति, इस प्रयोजन के लिए, सहायता अनुदान परियोजनाएँ चालू 
रखीं और उसका प्रतिवेदन परिशिष्ठ 8 में दिया गया है । 

4.3 पाठ्यक्रम विकास--पाठ्यक्रण विकास परियद्‌ के मुझ्य कार्यों में से 
एक है भ्रौर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के सभी विभागों में इस कार्य पर विशेष 
ध्यान दिया गया है। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में भी संभव सीमा तक, इस कार्य 
को प्रोत्साहन दिया गया है । पाठ्यक्रम विकास के अंतर्गत पाद्यपुस्तकों का विकास, 
शिक्षा सहायता, प्रयोगशाला उपकरण, अध्यापकों की सहायक पुस्तकें अनुप्रक पठन 
प्तामप्री भ्रादि आते हैं । प्रतिवेदन वर्ष में परिषद्‌ द्वारा किए गए कार्य का विवरण 
परिशिष्ठ । में दिया गया है । 

4.4 शिक्षा कार्यक्रम-- परिषद्‌ के मुख्य कार्यों में से एक कार्य शिक्षकों तथा 
प्रध्यापक प्रशिक्षकों का सेवापूर्व एवं सेवा कालीन प्रशिक्षण है। क्षेत्रीय शिक्षा महा- 
विद्यालयों तथा केन्द्रीय शिक्षा संस्थान का बड़े अनुपात में समय सेवा पूर्व प्रशिक्षण में 
लगता है । प्रतिवेदन वर्ष में इस क्षेत्र में की गई परिषद्‌ की कार्यवाहियों का वर्णन 
परिशिष्ट 0 में दिया गया है। 

4.8 प्रसार तथा क्षेत्रीय सेवाएँ--परिपद्‌ द्वारा प्रसार तथा क्षेत्रीय सेवाश्रों के 
कार्यक्षेत्र में कार्य पर विशेष ध्यान दिया गया है | जैसा कि मालूम है परिपद्‌ के 40 
प्रसार सेवा केन्द्र हैं जो देश भर के चुने हुए प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में 
स्थित है । इसके भ्रतिरिक्त परिषद्‌ के हैदराबाद, बीकानेर तथा शिलांग में 3 क्षेत्रीय 
एकंक हैं। परिषद्‌ तथा इसके एककों हारा प्रसार तथा क्षेत्रीय सेवा के काये क्षेत्र में 
किए गए कार्य का वर्णान परिशिष्ट ]] में दिया गया है । 

4.6 राज्यों के साथ सहुपोग--समय-समय पर, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों 
के साथ परिषद्‌ के सहयोग के बारे में पूछताछ की जाती है । ऐसी परिस्थितियों में यह 
प्रनुभव किया गया कि प्रतिवेदन वर्ष में किए गए कार्यो का कुछ विस्तृत रूप से वर्णन 
किया जाए । परिशिष्ट 2 में इसका वर्णान दिया गया है। यह स्पष्ट है कि परिषद्‌ 
भ्रौर इसकी विश्ञेषज्ञता का अनेक विषयों के लिए बहुत से राज्यों द्वारा उपयोग किया 
जा रहा है । 

4.7 स्वेच्छिक संगठन--बहुत से स्वैच्छिक संगठन हैं जो प्रत्यक्षतः अथवा 
परोक्ष रूप से विद्यालयी शिक्षा के लिए गुणकारी कार्य करते हैं । इन सब संगठनों को 
प्राथिक तथा श्रन्य प्रकार की सहायता से परिषद्र प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसका 
विस्तृत प्रतिवेदन परिश्षिष्ट 8 में दिया गया है । परिपद्र्‌ इस श्रावश्यकता का अ्रनुभव 
करती है कि इस क्षेत्र में म्रधिक धन लगाया जाय ताकि स्वैच्छिक संगठनों, विशेषकर 
ग्रध्यापक संघों तथा अभिभावक-अध्यापक संघों, की क्रियाश्रों की तीब्रता प्रदात की 
जा सके | 

अभिभावक-अध्यापक संघों ने, अन्य देशों में विद्यालयी शिक्षा के 
विकास में महत्त्वपूर्ण भाग अदा किया है | इनमें से कुछ ने विद्यालय पाठ्यक्रम के 
विकास में अंशदान किया है, विशेषतः विद्यालयों में जो कुछ पढ़ाया जाता है उसका' 
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शिष्यों/छात्रों आदि के भविष्य में नियोजन तथा नियोजन की संभावताप्रों से संबद्धता 
पर ध्यान ग्राकषित किया है | 

4.8 शिक्षा तथा युवक सेवा : परिषद्‌ के कर्त्तव्यों के संबंध में सरकारी संकल्प 
की शर्तों के प्रतुसार, परिषद्‌ के कमंचारियों भ्रधिका रियों से मंत्रालय के कार्यों में सक्षिय 
भाग लेने की श्राशा की जाती है और समग्र रूप में परिषद्‌ को मंत्रालय के शैक्षिक 
पक्ष की भाँति कार्य निष्पादन करने की भ्रावश्यकता है। इन शर्तों की पनुपूर्ति के 
लिए, परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंत्रालय द्वारा स्थापित कुछ बो्डों तथा भ्रष्ययन दलों 
आदि में सक्तिय कार्य किया है । इसका संक्षिप्त प्रतिवेदन परिशिष्ट 4 में दिया गया 
है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि यह श्रभी पूर्ण नहीं है। परिषद्‌ के कार्य- 
कर्ताश्रों तथा मंत्रालय के कमेचारियों के बीच दिन प्रतिदिन संपर्क बना रहता है तथा 
मंत्रालय को विभिन्‍न मदों में परामर्श दिया गया है भ्रथवा सूचना प्रदान की गई है । 

4.9 विविध-परिषद्‌ 'यूनेस्को' (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा 
सांस्कृतिक संगठन) तथा 'यूनीसेफ' (संयुक्त राष्ट्र अंतराष्ट्रीय बाल कोष) और प्रन्य 
संगठनों से सहायता पाती रहीं है । परिषद्‌ ने भ्रपने कुछ कर्मचारियों को सम्मेलनों 
में भाग लेने तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने भ्रदि के लिए भेजा | इसका ब्यौरा परिशिष्ट 
॥6 सें दिया गया है। 


कृतज्ञता ज्ञापन 


परिषद्‌ शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री और शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के 
सभी कर्मचारियों को उतके द्वारा समय-समय पर विभिन्‍न प्रकार से दी गई सुविधाओं 
के लिए श्र॒त्यंत कृतज्ञ है । परिषद्‌, उन अनेक व्यक्तियों की भी प्राभारी है, जिन्होंने 
प्रमूल्य समय निकाल कर चुनाव समिति सहित इसकी अनेक समितियों में रह कर 
सेवा की है। कुछ संगठनों तथा संस्थानों ते परिषद्‌ के कार्यों में सक्रिय सहथोग प्रदान 
किया है। राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों ने भी परिषद्‌ की शभत्यंत तत्परता के 
साथ आवश्यक सहायता तथा सहयोग प्रदान किया है। इन सब के प्रति भी, 
परिषद्‌ भ्रपनी कृतज्ञता प्रकट करती है। 

परिषद्‌ 'यूनेस्को, 'यूनिकेफ, ब्रिटिश परिषद्‌, यूसैद', 'अ्रमरीकी राष्ट्रीय 
वैज्ञानिक प्रतिष्ठान', रूसी सरकार, जर्मन लोकतांतजिक गणराज्य, की भी कृतज्ञ है 
जिन्होंने विभिन्‍न रूप में सहायता प्रदान की है । 


परिशिष्ट _ 


परिशिष्ट-] 


श्री एस० चक्रवर्ती, सच्तिद, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय, भारत सरकार 
का पत्र सं० एफ 3-3/60-एन. सी. ई. आर. दी,, दिनांक £ अगस्त! 7969|78 
'आबण, /697 (शक) 


संकल्प 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान औ प्रशिक्षण परिषद्‌ के भावी त्रिकास पर समीक्षा 
समिति की रिपोर्ट : उस पर आदेश 


स्कूल शिक्षा अनिवार्यतः राज्य का विषय है, इसलिए इस क्षेत्र में मोटेतौर 
पर केन्द्र की भूमिक्रा का संबंध निम्नलिखित से है : 

(क) विचारों और सूचना के निकास-ग्रह्‌ के रूप भें कार्य करना; (ख) प्रनु- 
संधान, प्रयोग तथा मार्गदर्शी परियोजनाएँ चलाना। और (ग) श्रामतौर पर 
नवोन्मेष प्रंतः प्रेरणाएँ प्रदान करना, विशेषकर गुणात्मक सुधार के कार्यक्रमों 
में । इस भूमिका के प्रकाश में, स्कूल-शिक्षा के क्षेत्र में काय॑ कर रही कुछ केंद्रीय 
संस्थाएँ पहले स्थापित की गई। ऐसी संस्थाएँ ये थीं : केच्ीय शिक्षा संस्थान 
(3947), केन्द्रीय पाठ्यपुस्तक भ्रनुसंधान ब्यूरो तथा केन्द्रीय दीक्षिक एवं व्यावसायिक 
भार्गदर्शक ब्यूरो (984); अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिपद्‌ (॥988) जो 
बाद में माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम निदेशालय बन गई (989) राष्ट्रीय 
बेसिक शिक्षा संस्थान तथा राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केंत्र (986), और राष्ट्रीय 
श्रव्य-हृश्य शिक्षा संस्थान ()000) । इन छोटी-छोटी और किसी हद तक श्रलग- 
थलग पड़ी संस्थाग्नों द्वारा श्रपेक्षित स्थृल-प्रयोजन पर्याप्त समच्चित ढंग से सिद्ध 
नहीं हुए, इसलिए उन्हें एक साथ मिलाकर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ संस्था बनाई गई (06) और उसके पंतर्गत चार क्षेत्रीय शिक्षा 
कॉलेजों की स्थापना की गई | | 


2. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के कार्यकलापों झौर 
कार्यक्रमों की समीक्षा करने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए एवं उनेक भविष्य 
के संबंध में सिफारिशें करने के लिए, भारत सरकार ने योजता प्रायोग के सदस्य 
(विज्ञात) डा० बी० डी० नागचौधरी की श्रध्यक्षता में एक समीक्षा समिति की 
नियुक्ति को (908), उक्त समिति की रिपोर्ट श्रब प्राप्त हो चुकी है। परिषद्‌ 
के शञासी निकाय द्वारा उस संबंध में अभिव्यकत मत के प्रकाश में समिति की 
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सिफारिशों की भारत सरकार द्वारा जाँच की गई है । समिति की मुख्य सिफारिशों 
पर सरकार के निर्णय नोचे दिए गए हैं । 

3. परिषद्‌ की भूसिका : परिषद्‌ का प्रधान कार्य है स्कूल शिक्षा के क्षेत्र 
में शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय की नीतियों और मुझय कार्यक्रमों के तैयार 
करने और उनके कार्यात्वयन में सहायता करना और इस प्रयोजन के लिए 
आवश्यक श्रनुसंधानों, प्रयोगों, मार्गदर्शी पश्योजनाञझ्रों, उच्च स्तर के प्रशिक्षण तथा 
विस्तार सेवाओं का विकास करना । इन कार्यों को संतोपजनक ढंग से करने के 
लिए इसे मंत्रालय, राज्य शिक्षा विभागों और विदृवद्यिलयों के साथ निकट संपर्क 
बनाए रखता चाहिए | परिषद्‌ को मंत्रालय के प्रधात दैक्षिक सलाहकार के रूप में 
कार्य करना चाहिए, देश में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्त होने वाली' प्रवृत्तियों 
तथा विकासों के बारे में उसे सूचित रखता चाहिए, मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित 
नीति संबंधी अपेक्षाओं के प्रकाश में अपने कार्यक्रमों का अनुकूलन करना चाहिए 
ओर इस क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित कार्यक्रमों का कार्या- 
न्वयत करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए परिपद्‌ के निदेशक और ' वरिष्ठ 
ग्रधिकारियों को शिक्षा त्ृथा युवक सेवा मंत्रालय के सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारियों 
के साथ प्रभावी संबंध स्थापित करता चाहिए और उनके साथ निकट एवं श्रविरत 
सहयोग से करना चाहिए । परिषद्‌ को राज्यों में तथा संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षा 
सचिवों और शिक्षा/सावंजनिक-शिक्षण निदेशकों के साथ भी निकट संबंध स्थापित 
करना चाहिए और अनुसंधान के सहयोगी कार्यक्रमों श्रथवा स्कूल शिक्षा में सुधार 
और कमंचारियों के विनिमय के द्वारा राज्य शिक्षा संस्थानों (अ्रथवा राज्य शैक्षिक 
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों) के साथ प्रभावी कार्यकारी संबंधों का विकास 
करता चाहिए | इसी प्रकार के संबंधों का विकास' उन्न विश्वविद्यलय विभागों के 
विभाग के साथ ही किया जाता चाहिए जो स्कूल शिक्षा के सुधार में रुचि रखते 
हैं । 

4, परिषद्‌ को पूवे-प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा की श्रोर विज्लेप ध्यान 
देना चाहिए । इस क्षेत्र में इसकी प्रधान भूमिका, कार्यक्रमों के मूल्यांकक के रूप 
में, नए विचारों तथा व्यवहारिक कार्यों की पंत: प्रेरणा के रूप में और राज्य 
सरकारों तथा अन्य शैक्षिक प्राधिकरणों को जो अतिरिक्त कार्य सुझाए जा सकते 
है, उनके शरभ्युत्थात के रूप में कार्य करने की होनी चाहिए । 


5. राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान : सरकार भ्रामतौर पर समीक्षा समिति से 
सहमत है कि अधिक प्रभावी और समन्वित कार्य-संचालन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा 


संस्थान के विभागों का पुनर्गंटन किया जाना चाहिए। संस्थान के प्रधान विभाग 
निम्नलिखित होने चाहिए : 


(१) सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विभाग; 
(2) विज्ञान शिक्षा विभाग; 


(3) शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा-प्राधार विभाग; 


(4) अध्यापन सहायता विभाग; 

(5) पादुयपुस्तक विभाग; 

(6) पूर्व -प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग; और 
(7) अध्यापक शिक्षा विभाग । 


5. इसके अलावा, आधार सामझ्नी प्रक्रिया तथा शिक्षा सर्वेक्षण के लिए 
झलग एकक होना चाहिए । प्रलेख तथा सूचना सेवा को, संस्थान के केन्द्रीय ग्रंथा- 
गार के कार्यकलापों के अंग के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। जैसा कि 
ऊपर बताया गया है दर्शनशास्त्री तथा समाज-शास्त्रीय श्राधार विभाग का शैक्षिक 
मनोविज्ञान विभाग में विलय किया जाना चाहिए । प्रशासन तथा क्षेत्र-सेवा 
विभागों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और इन्हें प्रत्येक श्रलग-पअलग विभाग 
के कार्यक्रम के श्रभिन्‍त अंग के रूप में विकसित किया जाना चाहिए | 


7. परिषद्‌ के निदेशक को, समीक्षा समिति की सिफारिशों तथा सरकार 
द्वारा समय-समय पर दिए गए श्रादेशों के प्रकाश में ऐसी पद्धति का निर्णाय करना 
चाहिए जिसके अनुसार इन विभागों में से प्रत्येक विभाग कार्य करेगा और उनके 
कार्यक्रमों का एक दूसरे के साथ समन्वय होगा । 


8. सरकार, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के भावी कार्यक्रमों के बारे में 
समीक्षा समिति द्वारा दिए गए सुफ्लावों से मोटे तौर पर सहमत है । निदेशक द्वारा 
इन पर विस्तार से विचार किया जाना चाहिए। 


0. शिक्षा के क्षेत्रीय कॉलेज : सरकार क्षेत्रीय कॉलेजों को राष्ट्रीय शिक्षा 
संस्थान के बाड़े बनाना आवश्यक नहीं समझती । परंतु उनके और राष्ट्रीय 
शिक्षा पंस्थात के बीच निकट संपर्क स्थापित किया जाना चाहिए | प्रत्येक क्षेत्रीय 
कॉलेज का मूल उद्देशय यह होता चाहिए कि वह अध्यापक-शिक्षा में श्रेष्ठता का केन्द्र 
बनते । अपने क्षेत्र में प्रशिक्षण संस्थाओं को विस्तार सेवा उपलब्ध करे और सामान्य 
हूप से क्षेत्र के अंदर स्कूल शिक्षा में सुधार लाने के और विशेषत: अ्रध्यापक प्रशिक्षण 
के कार्यक्रमों में पूर्णा रूप से अंतर्गस्त रहे । 


40. टैकनालॉजी में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में नए प्रवेश बंद किए जा 
चुके हैं | अंग्रेजी तथा वाणिज्य के पाठ्यक्रमों में ऐसे प्रवेश 070-7] से बंद कर 
दिए जाने चाहिए। विज्ञान में चार-वर्षीय पादयक्रम के संबंध में आदेश अलग से 
जारी किए जाएँगे । इस प्रकार मुक्त हुई सुंविधाओं और संसाधनों को, एक वर्षीय 
पाझ्यक्तमों के विकास तथा विस्तार के लिए, पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक अध्यापकों 
के प्रशिक्षण के क्षेत्र में मार्गदर्शी तथा प्रयोगात्मक कार्य हाथ में लेने के लिए, 
अ्रध्यापक-शिक्षकों को तैयार करने के लिए तथा शिक्षा में स्तातकोत्तर और पग्नु- 
धान कार्यक्रमों के विकास के लिए, उपयोग में लाया जाना भाहिए। जिन पाठ्य- 
क्मों में तामांकल कम रहा हो, उन्हें आवश्यकतानुसार एक अथवा दो केन्द्रों में 
संकेन्द्रित किया जा सकता है। निदेशक को इन आदेशों के आधार पर प्रत्पेक 
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क्षेत्रीय कॉलेज के मामले की अलग से जाँच करनी चाहिए और चौथी पंचवर्षीय 
योजना में इसके कार्यक्रमों में उपयुक्त संशोधन करता चाहिए । 


]7. राज्य शिक्षा विभागों के साथ संबंध : परिषद्‌ श्रौर राज्य शिक्षा 
विभागों के बीच ससन्निकट संबंध स्थापित करना आवश्यक है | इसलिए शिक्षा सचिवों 
और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्ताव॑जनिक जिक्षा|झिक्षा के तविदेशकों के बाधिक 
सम्मेलन में परिपद्‌ के कार्यक्रमों तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके उपयोग पर विचार 
करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए । 


]2, सरकार समीक्षा समिति से सहमत है कि एक तरफ तो राष्ट्रीय शिक्षा 
संस्थान तथा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों (विद्यालय शिक्षा के गुण[त्मक सुधार की श्रन्य 
राज्य स्तरीय संगठनों सहित), दूसरी तरफ विद्यालयी विकास में रुचि लेने वाले 
महाविद्यालयों के विभागों के वीच कर्मचारियों का अंतर्वितिमय हो । इस उद्देश्य 
के लिए, यदि आवश्यक हों तो अधिक संख्या में नए पदों की रचना की 
जाए । 


]9. परिषद्‌ को स्थिति : परिषद्‌ तथा मंत्रालय के बीच अत्यंत घनिष्ट 
तथा श्रेतरंग संबंध होता अ्रावश्यक है, इस दृष्टिकोण से, इसे, राष्ट्रीय महत्त्व के 
संस्थात अथवा विदवविद्यालय प्रतुदान आयोग अधिनियम, 056 की धारा ७ के 
प्ंतर्गत विचारित विश्वविद्यालयों में बदलना उपयुक्त नहीं होगा । 

4. प्रशासनिक व्यवस्था : समीक्षा समिति की इस राय से सरकार सहमत 
है कि निदेशक तथा संयुक्त निदेशक के पद पूर्णाकालिक हों | इन पदों के वेतन मान 
तथा सेवा जर्तों को हाल ही में निश्चित किया गया है तथा उसे परिषद्‌ को सूचित 
कर दिया गया है। समीक्षा समिति द्वारा सिफारिश किए गए 'डीन' के पद को 
सरकार झावश्यक नहीं सममती है । 


5. संविधान सें संशोधन: सरकार समीक्षा समिति की इस राय से सहमत 
है कि संस्था-ज्ञापन तथा परिषद्‌ के ज्ञियमों में कई संशोधन किए जाएँ ताकि परि- 
पद्‌ विद्यालयी शिक्षा के विकास भें अपना उचित भाग अदा कर सके । इस संबंध में 
समीक्षा समिति के सुझावों पर विचार करने के बाद, सरकार ने निर्देश दिया है कि 
अपने संस्था-ज्ञापन तथा निभमों में नीचे लिखे प्रकार से संशोधन करने के लिए 
परिपद्‌ शीघ्र आवश्यक कदम उठाए : 


[, संस्था-ज्ञापन का अं्तानियम 3 सीचे लिखे अनुसार संशोधित किया जाए ' 


3 () परिषद्‌ का उद्द द्य, शिक्षा तथा युवक सेत्रा मंत्रालय की नीतियों 
तथा विद्यालयी विक्षा के क्षेत्र में मुख्य कार्यक्रमों के निर्धारण तथा कार्यास्वयन में 
सहायता देना होगा। 


(2) इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, परिषद्‌ निम्नलिखित कार्यक्रमों 
तथा कार्यों में से सब ग्रथवा कुछ को श्रपने हाथ में ले सकती है । 


(क) 
(ख) 
(ग) 


हैं ॥ 


विद्यालयी शिक्षा से संबंधित अध्ययनों, प्रन्वेषणों तथा सर्वेक्षणों का 
उपक्रम अथवा आयोजन; 

मुख्यतः: उच्चस्तर पर सेवापूर्ण तथा सेवाकालिक प्रशिक्षण का झायो- 
जन; 

शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षकों का प्रशिक्षण अथवा विद्यालयों में प्रसार 
सेवाझों की व्यवस्था में कार्यरत संस्थाओं के लिए प्रसार सेवाओं 
का आयोजन; 

विद्यालयों में विकसित शैक्षिक तकनीकों तथा कार्यप्रणालिओं का प्रसार 
करना; 

राज्य शिक्षा विभागों, विश्वविद्यालयों तथा श्रन्‍्य शैक्षिक संस्थाओं को 
अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग तथा सहायता देना; 
विद्यालयी शिक्षा से संबंधित सभी सामलों पर विचारों तथा सूच- 
ताओं के आदान-प्रदान-केन्द्र के रूप सें कार्य करना; 

परिषद्‌ की उद्देश्य-पूृत्ति के लिए आवद्यक समभी जाने वाली संस्था 
का देश के किसी भी भाग में संस्थापत तथा संचालन; 

विद्यालयी शिक्षा से संबंधित मामलों पर राज्य सरकारों, तथा 
अन्य शैक्षिक संगठनों और संस्थानों को परामर्द देता; 

परिपद्‌ के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए ञ्रावश्यक पुस्तकों, पत्रि- 
काओं तथा भ्रन्य साहित्य के प्रकाइन का कार्य करता; 

परिषद्‌ के प्रयोजनों के लिए आवरद्यक अथवा खसुविधापूर्ण चल 
गप्रथवा अचल संपत्ति को दान, क्रय, पट॒टे पर अथवा अन्य ढंग से 
प्राप्त करना और किसी भवन अथवा भवनों का निर्माण, परिवतंन 
तथा रख-रखाव करना; 

भारत सरकार के तथा शन्य प्रतिज्ञापन्रों, हुंडियों, चेकों श्रथवा शभ्रन्य 
हस्तांतरणीय प्रपत्नों को जारी करता, बनाता, स्वीकार करना, पृष्ठां- 
कन करना, भुनाना (कटौती पर) अथवा विनिमय करना; 

परिषद्‌ की निधि को ऐसी प्रतिभूतियों में अ्रथवा ऐसे ढंग से निवेश 
करना जैसा समय-समय पर कार्यकारी समिति निशुचित करे, और 
समय-समय पर ऐसे निवेशों का बेचना, हस्तांतरण करना; 

परिषद्‌ की कोई अथवा सभी संपत्तियों का बेचना, हस्तांतरण करना, 
पट्टे पर देना अथवा अन्य ढंग से निपटान; और, 

वैक्षिक अनुसंधान दक्षिक कार्मिकों को व्यावसायिक उच्च प्रशिक्षण 
तथा शैक्षिक संस्थाओं को प्रसार विक्षा का प्रावधान करने के अपने 
मूलभूत उद्देश्यों के प्रवत्तंत के लिए प्रासंगिक तथा सहायक ऐसे सभी 
कार्यो को करना जिन्हें परिषद्‌ म्रावश्यक समझे । 


77. परिषद्‌ 
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परिषद्‌ में निम्नलिखित सदस्य होंगे :--- 


() 
(2) 
(3) 
(४) 


(5) 


शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री--पदेन प्रध्यक्ष 

अध्यक्ष; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग---पदेन 

शिक्षा तथा घुवक सेवा मंत्रालय के सचिव--पदेन 

विश्वविद्यालय के चार कुलपति, प्रत्येक क्षेत्र से एक, जो भारत सरकार 
द्वारा मनोनीत होंगे; 

प्रत्येक राज्य सरकार तथा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों से एक- 
एक प्रतिनिधि, जो राज्य/संघराज्य क्षेत्र का शिक्षा संत्री (श्रथवा 
उसका प्रतिनिधि) होगा तथा दिल्‍ली से सुरूय कार्यकारी पाष॑दू, दिल्‍ली 
(अ्रथत्रा उसका प्रतिनिधि); 

कार्यकारी समिति के वे सभी सदस्य जो उपयुक्त में सम्मिलित नहीं हुए 
हैं; तथा, 

अन्य ऐसे व्यक्ति जिन्हे भारत सरकार समय-समय पर मनोनीत करे, 
जो बारह से अधिक नहीं होंगे। इनमें से कम-से-कम चार विद्यालय- 
शिक्षक होंगे । 


एप, कार्यकारी समिति 
परिपद्‌ के कार्यकलाप, परिषद्‌ के नियमों, विनियमों तथा आदेशों के अनुसार 


एक कार्यकारी 
() 
(2) 

(४) 

(५) 


५ 


समिति द्वारा संचालित होंगे, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे : 
परिषद्‌ का अध्यक्ष, जो कार्यकारी समिति का प्रदेत भ्रध्यक्ष होगा; 
परिषद्‌ का निदेशक, जो कार्यकारी समिति का पदेन' उपाध्यक्ष होगा; 
अ्रध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पदेन सदस्य; 

परिपद्‌ के सदस्यों में से अध्यक्ष द्वारा मनोनीत, विद्यालयी शिक्षा में 
रुचि के लिए प्रसिद्ध चार शिक्षाविद (उनमें से 2 विद्यालय-शिक्षक' 
होंगे); 

परिषद्‌ का संयुक्त निदेशक; 

परिषद्‌ के श्रध्यक्ष द्वारा मनोनीत, परिपद््‌ की संकाय के 2 सदस्य जो 
प्राध्यापकों और विभागाध्यक्षों के स्तर के हों; 

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, और 


वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, जो परिषद्‌ का वित्तीय सल्लाहकार 
भी होगा । 


एए., कार्यक्रम परामहंदात्री समिति 


परिषद्‌ का देक्षिक अध्ययन बोर्ड समाप्त कर दिया जाए शऔऔर उसे कार्यक्रम 
परामकंदात्री समिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए । 


(!) परिषद्‌ तथा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के पझ्ननुसंधान, भशिक्षणा, 


(8) 


५. निमुक्ति 


है 4 
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विस्तार तथा ग्रन्य कार्यक्रमों के संचालन किए जाने के लिए 
उपयुक्त पैराग्राफ 8 से दी गई परिषद्‌ की भूमिका को हृष्दि में 
रखते हुए देश में विद्यालयी शिक्षा के विकास के प्रवर्तेत के उद्देइय 
को सर्वोत्तम रूप से प्राप्त करने के लिए उनको मार्गदर्शन की दिशा 
के संबंध सें कार्यक्रम परामशंदात्री समिति अपनी सिफारिश कार्य- 
कारी समिति को देगी । कार्यक्रम परामशंदात्री समिति का थह दायित्व 
होगा कि वह सभी योजनाओं, कार्यक्रमों, अन्वेधण प्रस्तावों श्रादि पर 
विचार करे, तथा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान और क्षेत्रीय शिक्षा महा- 
विद्यालयों के कार्यो के शिक्षा-संबंधी स्वरूप की जाँच करें तथा 
उनके कार्यक्रमों के विकास के लिए समन्वित हृष्टिकोग को सुनिद्रिचत 
करे । 


» कार्यक्रम परामशंदात्री समित्ति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :--- 


परिपद्‌ के तिदेशक--अध्यक्ष 

परिषद्‌ के संयुक्त निदेशक--उपाध्यक्ष 

परिषद्‌ अध्यक्ष द्वारा मनोतीत पाँच विद्वविद्यालय-प्राध्यापक अथवा 
विभागाध्यक्ष, जो शिक्षक और भअच्य संबंधित आचारों का प्रतिनिधित्व 
करते हों; 

राज्य शिक्षा संस्थानों के पाँच निदेशक, जो परिषद्‌ के अध्यक्ष द्वारा 
सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से क्रमानुसार मनोनीत किए जाएँगे । 
राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के सभी विभागाध्यक्ष श्रौर क्षेत्रीय शिक्षा भहा- 
विद्यालयों के सभी प्रधानाचार्य तथा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के प्रत्येक 
विभाग से एक प्राध्यापक/रीडर जो परिषद्‌ के निदेशक द्वारा मनो- 
नीत किया जाएगा । 

कार्यक्रम परामशं॑दात्री सभिति ऐसी समितियों को नियुक्त कर सकती है 
जो परिषद्‌ को सौंपी गई विशेष समस्यझ्रों अथवा कार्यक्रमों अथवा 
इसके कार्य के विशेष पहलू को सुलभाने के लिए आवश्यक समर जाएँ। 


परिषद्‌ के निदेशक, संयुक्त निदेशक तथा सचिव सरकार द्वारा नियुक्त किए 
जाएँगे, जो उनके पारिअश्रसिक तथा सेवा की अच्य शर्तों का निर्धारण करेगी । 


एा, संत्रालय से संबंध 


समीक्षा समिति की इस राय से सरकार सहमत है कि परिषद्‌ तथा शिक्षा 
और युवक सेवा मंत्रालय के बीच संबंध को पुत्तरपेरिभाषित किया जाए और उनके 
बीच घनिष्ठ सहयोग के नए संबंध बनाए जाएँ । जैसा कि पहले ही कहा गया है, नए 
संबंधों से यह अपेक्षा की जाती है कि सरकारी नीतियों तथा परिषद्‌ के कार्यक्रमों के 
बीच तिकट सूचता होती चाहिए और मंत्रालय तथा परिषद्‌ के पदाधिकारियों के 


४॥) 


बीच निकट तथा अ्विरत सहयोग होना चाहिए । इसके भ्रतिरिक्त, परिषद्‌ के विधान 
में नीति तथा कार्यक्रमों के महत्त्वपूर्ण मामलों पर सरकार द्वारा तिदेश जारी करने 
की व्यवस्था भी होनी चाहिए ! 
एा। परिणामी संशोधन 

ऊपर विए गए संशोधनों को दृष्टि में रखते हुए, परिषद्‌ के प्रन्य नियमों में 
आवश्यक सममभे जाने वाले ऐसे परिणामी संशोधत को करने के लिए भी कदम उठाए 
जाएँ । 

0. प्रमीक्षा प्तृमिति की ऐसी सिफारिशों पर, जिनका उपर उल्लेख नहीं 
किया गया है, कार्यकारी समिति द्वारा विचार तथा निर्णय किया जाएं । 


[7, समीक्षा समिति के अध्यक्ष तथा सदस्पों द्वारा किए गए कार्य प्रौर 
उनके बहुमूल्य प्रतिवेदन पर सरकार उनकझी अत्यधिक सराहना करती है । 


न््ज्क 
पा 


परिशिष्ट-2 


परिषद्‌ तथा उसकी समितियों के सदस्यगर 


, भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार, 


शिक्षा तथा य्रुवक सेवा मंत्रालय, 
नई दिल्‍ली (उपाध्यक्ष) 


. शिक्षा मंत्री 


आंध्र प्रदेश 
हैदराबाद 


, शिक्षा मंत्री 


ग्र्सम 
शिलांग 


#. सलाहकार (शिक्षा) 


3प-राज्यपाल, बिहार, पटना 
(जब तक कि प्रदेश राष्ट्रपति शासन 


में है) 


. शिक्षा मंत्री 


गुजरात 
अहमदाबाद 


, विक्षा मंत्री 


हरियाणा 
चंडीगढ़ 


0. 


4, 


+3, 


के, 


989 --70 
क--परिषद्‌ ४ 
, डॉ० वी, के. आर. वी. राव 8. शिक्षा मंत्री 
केन्द्रीय मंत्री जम्मू तथा कश्मीर 
शिक्षा तथा युवक सेवा श्रीनगर 
नई दिल्‍ली (अध्यक्ष) 


0, शिक्षा मंत्री 


केरल 
त्रिवेन्द्रम 


शिक्षा मंत्री 
महा राष्ट्र 
बंबई 


शिक्षा मंत्री 
मध्य प्रदेश 
भोपाल 


, शिक्षा मंत्री 


मंसूर 
बंगलौर 


शिक्षा मंत्री 
उड़ीसा 
भुवनेश्वर 


विक्षा मंत्री 
पंजाब 
चंडीगढ़ 


१6, 


37. 


8, 


9, 


24, 


6, शिक्षा मंत्री 


राजस्थान 
जसपुर 


शिक्षा मंत्री 
उत्तर प्रदेश 
नखनऊ 


शिक्षा मंत्री 
तमिलनाडु सरकार 
सद्रास 


शिक्षा मंत्री 
पश्चिम बंगाल 
कलकत्ता 


विक्षा मंत्री 
नागाजैण्ड 
कोहिमा 


मुख्य श्रायुक्त 
श्रंडमान तथा निकोबार द्वीपसमृह 
पोर्ट ब्लेयर 


« प्रधासक 


दादरा तथा नगर हवेली 
सिलवासा 


<« उप-राज्यपाल 


दिल्‍ली प्रशाक्षत 
दिल्ली 


- उप-राज्यपाल 


गोवा, दमन और दीव 
पंजिम 


- उप-राज्यपाल 


हिमाचल प्रदेश सरकार 
शिमला 


32 


20 


प्ठ 
कि । 


28. 


80), 


84. 


. प्रशासक 
लक्कादीव संघ राज्य क्षेत्र 
कबराद्वी 


- मुख्य आयुक्त 
मणिपुर सरकार 
इम्फाल 


. असम के राज्यपाल 


कृते उत्तर पूर्व सीमाप्रांत एजेन्सी 
शिलांग 


उप-राज्यपाल 
पांडिचेरी सरकार 
पांडिवेरी --! 


मुख्य श्रायुक्त 
त्रिपुरा सरकार 
अ्रगरतला 


मुख्य आयुक्त 
चंडीगढ़ प्रशासन 
जअंडीगढ़ 


डॉ० दौलत सिंह कोठारी 
अध्यक्ष 

विश्वविद्यालय अनुदान अ्रायोग 
नई दिल्‍ली 


2. डॉ० के० एन्‌० राज 


कुलपति 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
दिल्ली 


डाॉ० (क्रुमारी) कौमुदी 
वित्तीय सलाहकार (परिषद्‌) 
शिक्षा मंत्रालय 

नई बिल्ली 


00. 


30: 


87, 


88, 


प्रो एस० बी० सी० श्रय्या 
निदेशक 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधात और 
प्रशिक्षण परिषद्‌, नई दिल्‍ली 


संयुक्त निदेशक 
राष्ट्रीय शैक्षिक अतुसंधात और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 


प्रो० एम० वी० माथुर 

निदेशक 

एशियाई हदौक्षिक आयोजना और 
प्रशासन संस्थान, नई दिल्‍ली 


प्रो० शान्ति नारायण 
प्रधानाचार्य 

हंसराज कॉलेज 
दिल्ली 


प्रो० आर० के० दासगृप्त 
अध्यक्ष' 

ग्राधुनिक भारतीय भाषा विभाग 
दिल्‍ली विशृवनिद्यालय 

दिल्ली 


39 प्रो० के० जी सैयदेन 


40. 


4. 


डी० 7/9,पंडारा रोड 
नई दिल्‍ली 


डॉ० पी० के० केलकर 
निदेशक 

भारतीय टेक्नॉलाजी संस्थान 
कानपुर 


प्रो" पी० एन० धर 


निदेशक, आर्थिक संवृद्धि संस्थान 


. दिल्‍ली विश्वविद्यालय 


दिल्ली 


33 


4छ, 


44%, 


40, 


47, 


4.9, 


, डॉ० एस० मिश्र 


कुलपति 
उत्कल विश्वविद्यालय 
भुवनेश्वर 


डॉ० के० कुरुविला जेकब' 
प्रधानाचार्य 

दि कैथेड्रल एंड जॉन कौनन स्कूल 
6 आउट्म रोड, वंबई--3 


डाॉ० एन० एस० गोरे 

निवेशक 

टाटा इंस्टीच्यूट श्रॉफ सोशल साइंसेज 
बंबई 


/ प्रों० ए० श्रार० कामत 


सांख्यिकी प्रोफेसर 

गोखले इंस्टीच्यूट ऑफ पॉलिटिक्स 
एंड इकोनामिक्स 

पूता---४: 


श्री एन० डी० सुन्दरावांदीबेलु, 
कुलपत्ति 

मद्रास विश्वविद्यालय 

मद्रास 


डॉ० वी० सी० वामनराब 

भूतपूर्व कुलपति 

श्री वेंकटेश्वर विदृवविद्यालय 

विधान सभा सदस्यों के पुराने 
क्‍्वार्टरों के सामने 3-5-878 
हैदराबाद-29 


श्री एल० झ्रार० सेठी 
श्रध्यक्ष, केन्द्रीय. माध्यमिक शिक्षा 
बोर्ड, नई दिल्‍ली 


80. 


शा 


द्म 


ञ्च 


. प्रो० हीरेन मुकर्जो 
संसद सदस्य 
27 , गुरुद्वारा रकाब गंज रोड 
नई दिल्‍ली 


डॉ० ए० सी० जोशी 
सैक्टर 0 - सी० 
चंडीगढ़ 


] 


8]. प्रो० ए० मुजीब 


82. 


जामिया मिल्लिया इस्लामिया 
नई दिहली 


सचिव 
राष्ट्रीय 
प्रशिक्षण 


इैक्षिक 
परिषद्‌ 


अनुसंधान और 


(सद॒स्थ सब्विव) 


ख. शासों निकाय 


. डॉ० वी० के० आर० वी० राव 


केन्द्रीय मंत्री शिक्षा तथा युवक सेवा 
(अध्यक्ष) 


. भारत सरकार के शैक्षिक सलाहकार 


शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय 
(उपाध्यक्ष) 


- डॉ० दौलतसिह कोठारी 


अध्यक्ष 
विश्वविद्यालय अनुदान प्रायोग 
नई दिल्‍ली 


डॉ० के० एन० राज 
कुलपति 

दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
दिल्ली 


- डॉ० (कुमारी) कौमुदी 


वित्तीय सलाहकार (परिषद) 
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय 


 प्रो० एस० वी० सी अय्या 


निदेशक 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान श्रौर 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 


डॉ० शिव के० मित्र 
संयुक्त निदेशक 


| 


ष्ट 


राष्ट्रीय शैक्षिक 
प्रशिक्षण परिपरद्‌ 


अनुसंधान और 


प्रो० के० जी० सैयदेन 
डी !/0, पंडारा रोड 
नई दिल्‍ली 


- प्रो० एम० बी० माथुर 


निदेशक 
एशियाई हौक्षिक आयोजना तथा 
प्रशासन संस्थान 


नई दिल्‍ली 

0, प्रो० झयान्ति नारायण 
प्रधानाचार्य 
हंसराज कॉलेज 
दिल्ली 


]], 


2, 


, प्रशिक्षण परिषद्‌ 


प्रो० आर० के० दास ग्रुप्ता 

प्रध्यक्ष, आधुनिक भारतीय भाषा 
विभाग 

दिल्‍ली विश्वविद्यालय 


रिक्त 


» सचिव 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 


(सद॒स्य सब्चिव) 


95 


ग. कार्यकारी समिति 


], डॉ० वी० के० आर० बी० राब 8. संयुक्त निदेशक 
केन्द्रीय मंत्री, शिक्षा तथा युवक सेवा राष्ट्रीय शैशिक अनुसंधान और 
नई दिल्‍ली (अध्यक्ष) प्रशिक्षण परिषद्‌ 
नई दिल्‍ली 
2. प्रो० एस० वी० सी० अय्पा 
निदेशक जे 0. डॉ० आर० एच० दवे 
. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसं धान और प्रशि- अध्यक्ष 
क्षण परिपद पाठ्यपुस्तक विभाग 
नई दिल्‍ली (उपाध्यक्ष) नई दिल्‍ली 
3. डॉ० दौलतसिह कोंठारी 0, डॉ० एम० सी० पंत 
भ्रध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान अध्यक्ष 
,श्रायोग, नई दिल्‍ली विज्ञान शिक्षा विभाग 
नई दिल्‍ली 
*4. प्रो० एम० वी० माथुर 
निदेशक 4, श्री पी० डी० शर्मा 
एशियाई दशौक्षिक श्रायोजता तथा प्रधानाचार्य 
प्रशासन संस्थान क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 
नई दिल्‍ली भुवनेश्वर 
5. प्रो० शान्ति नारायण ]9, श्री टी० आर० जयरामनु 
प्रधाताचार्य संयुक्त सचिव हे 
इंसराज कॉलेज शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय 
दिल्ली नई दिल्‍ली | 
6. श्री एस० उदापाचार 8. श्री श्लो० पी० मोहला 
मुख्य अध्यापक | वित्तीय सलाहकार 
नरूपतूंग बहूदेश्यीय उच्चतर माध्य- राष्ट्रीय शक्षिक अनुसंघान और 
मिक विद्यालय प्रशिक्षण परिषद्‌ 
हैदराबाद शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय 
नई दिल्‍ली 
१, श्री डी० एस० बाजपेयी 
प्रधानाचार्य 4, सचिव 
केन्द्रीय विद्यालय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
भारतीय टैक्‍्तालॉजी संस्थान प्रशिक्षण परिषद्‌ 


कानपुर नई दिल्‍ली (मंत्री) 


घ. वित्त सम्तिति 


]. श्री टी० आर० जयरामन्‌ 
संयुक्त सचिव 
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय 
नई दिल्‍ली (»ष्यक्ष) 


2. प्रो० एस० बवी० सी० अय्या 


निर्देशक राष्ट्रीय शैक्षिक भ्रनुसंधान 


श्रौर प्रक्षिक्षण परिषद्‌ 
नई दिल्‍ली 


3. प्रो० एम० वी० साथुर 


निर्देशक एशियाई शैक्षिक झ्रायोजना 


और प्रशासन संस्थान 
इंद्रप्रस्थ एस्टेट 
नई दिल्‍ली--] 


4. प्रो० शान्ति नारायगा। 


प्रधानाचार्य 

हंसराज कॉलेज 
दिहली बिद्वविद्यालय 
दिल्ली 


8. श्री औ० पी० मोहला 


वित्तीय सलाहकार 

(राष्ट्रीय शैक्षिक अतुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌) 

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय, 
शास्त्री भवन 

नई दिल्‍ली 


ड़. कार्यक्रम सलाहकार समिति 


. निदेशक 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 


नई दिल्‍ली (अध्यक्ष) 
2, संयुक्त निदेशक 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 

प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिल्‍ली (उपाध्यक्ष) 


3. प्रो० एच० वी० मज़ूमदार 
प्रधानाचायें 
विद्व भारती विश्वविद्यालय 
ड्रावा घर, शान्ति निकेतन 


4. डॉ० डी० एम० देसाई 


डीन ॥;॒ 

शिक्षा तथा मनोविज्ञान संकाय 
एम० एस० यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा 
बड़ौदा 


, श्रीमती एलिसाबा जछारिया 


ग्रध्यक्ष शिक्षा विभाग 
क्रेरल विश्वविद्यालय 
थाईक्रॉड, त्रिवेन्द्रम 


. प्रो० वी० आर० तनेजा 


डीन तथा ग्रध्यक्ष 
शिक्षा विभाग 

पंजाब विव्वविद्यालय 
चंडीगढ़ 


4. प्रो० सी० एस० वेन्तुर 
डीन तथा प्रधानाचार्य 
विश्वविद्यालय शिक्षा कॉलेज 
कर्ताठदक विश्वविद्यालय 
धारवाड़ 


राज्य शिक्षा संस्थानों के निदेशक 


8, डॉ० (कुमारी) ए० नंदा 
निदेशक 
राज्य शिक्षा संस्थान 
किग्जवे कैम्प 
दिल्ली 


0, डॉ० एन० के० उपासाती 
निदेशक 
राज्य शिक्षा संस्थात 
एम० एस० सदाशिव पीठ 
कुमठेकर रोड 
पूना 


0, श्री एस०एन० दास 
प्रधानाचार्य 
राज्य शिक्षा संस्थान 
बनीपुर 
डाकघर बैगाची 
जिला 24 परगना 


“], डॉ० जी० गोपाल कृष्ण 
निदेशक 
राज्य बैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 
6---2-- 588 चितलबस्ती * 
हैदराबाद 


9, बेगम एम० कुरेशी 
निदेशक 
राज्य शिक्षा संस्थान 
श्रीनगर 


डप 


राष्ट्रीय शक्षिक अनुसंधान और 


3. 


"्क' 


0. 


व7. 


8. 


49. 


- प्रशिक्षण परिषद्‌ के कमंचारी सदस्य 


श्री एस० एन० अहलुवालिया 
अ्रध्यक्ष 

अध्यापन सहायता विभाग 
नई दिल्‍ली 


डॉ० ए० एन० बोस 
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, 
विज्ञान विभाग 
क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज 
अजमेर 


5. कुमारी ए० चारी 


प्रधानाचार्य 
क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज 
भैसूर 


डॉ० आर० सी० दास 
प्रधानाचार्य 

क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज 
अ्रजमेर 


डॉ० आर० एच० दवे 
अध्यक्ष 

पाठ्यपुस्तक विभाग 
नई दिल्‍ली 


श्री एम० डी० देवदासन 

प्रोफेसर तथा ग्रध्यक्ष, शिक्षा विभाग 
क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज 

भोपाल 


डॉ० (कुमारी) एस० दत्त 
रीडर 

केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, 
दिल्ली 


20. 


26, 


20, 


38 


श्री सी० बी० गोविन्दराव 
प्रोफेसर तथा अ्रध्यक्ष- 
टेकनालाजी विभाग 

क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज 
मैसूर 


. डाँ० (कुमारी) ई० मार 


रीडर 
ब्रध्यापक शिक्षा विभाग 
नई दिल्‍ली 


. डाँ० (श्रीमती) पेरीन एच० मेहता 


अ्रध्पक्ष 

शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा 
आधार विभाग 

नई दिल्‍ली 


, श्री टी० एस० मेहता 


क्षेत्र सलाहकार 

सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी 
विभाग 

नई दिल्‍ली 


. डॉ० आर० जी० मिश्र 


क्षेत्र सलाहकार 
पाठ्यपुस्तक विम्ाग . 
नई दिल्‍ली 


डॉ० एम० सी० पंत 
ग्रध्यक्ष 

विज्ञान शिक्षा विभाग 
तई दिल्‍ली 


श्री डी० एस० रावत 

क्षेत्र सलाहकार 

पुव-प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा 
विभाग 

नई दिल्‍ली 


», 


28, 


20, 


80, 


3], 


32, 


83, 


प्रो० पी० के० राय 
प्रधानावार्य 


केरद्रीय शिक्षा संस्थान 


दिल्ली 


श्री एन० के० सान्याल 
क्षेत्र सलाहकार 
विज्ञान शिक्षा विभाग 
नई दिल्‍ली 


डॉ० ए० एन० दार्मा 

रीडर 

शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा 
ग्राधार विभाग 

नई दिल्‍ली 


श्री पी० डी० शर्मा 
प्रधानाचार्य 

क्षेत्रीय दिक्षा कॉलिज 
भुवनेश्वर 


श्री शंकर नारायण 

रीडर 

प्रध्यापन सहायता विभाग 
नई दिल्‍ली 


डॉ० जी० एस० श्रीकंतैया 
प्रो० तथा अध्यक्ष, 

विज्ञात विभाग 

क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज 
भुवनेश्वर 


प्रो० जे० के० शुक्ल 
प्रधानाचार्य 

क्षेत्रीय शिक्षा कॉनेज 
भोपाल 


परिशिष्टट-3 


चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित रकम 


909-74 
विभाग/योजना 


विज्ञान विक्षा विभाग 

केन्द्रीय विज्ञान क्मंशाला 

राष्ट्रीय विज्ञान-प्रतिभा खोज योजना 

विज्ञान में प्रीष्मकालीन संस्थान 

शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा आधार विभाग 
पूव्व॑ प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग 
सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विभाग 
ग्ध्यापन सहायता विभाग 

पाठ्यपुस्तक विभाग 

आधार-सामग्री प्रक्रिया तथा शैक्षिक सर्वेक्षण एकक 
प्रध्यापक शिक्षा विभाग 

भवन-निर्माण सहित सामान्य कार्यक्रम तथा सेवाएँ 
सहकारिता अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम 
विस्तार सेवा केद्ध तथा एकक 

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज 

केन्द्रीय शिक्षा संस्थान 

प्रकाशन एकक 

प्रौ़ शिक्षा विभाग 





निर्धारित रकम 
(लाख रुपयों में) 





30,00 
98-00 
70,00 
00.00 
]4.00 
7.00 
१0.00 
5.00 
70.00 
000 

. 8.00 
80.00 
50.00 
00.00 
80,00 
0.00 
78:00 
१0.00 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान भौर प्रशिक्षण परिषद्‌ प्रधान कार्यालय. 9800 


राष्ट्रीय विज्ञान-शिक्षा परिषद्‌ 


95.00 





जोड़ 880,00 


नोट --अनुवर्ती पृष्ठों में योजनाओं के वाषिक चरणों के विवरणु-पत्र देखने 
की कृपा करें। 


जज जन ४ नकफीथ०झय७ ऑन ७3७9जलत लत ज “ते 7 ४++्एआजटए ॑ौपपय ++४४““< 


जज जज+-+न+न्‍ 


), 


40 
योजताग्रों के वाषिक चरण 


]. भिज्ञान शिक्षा विभाग 





2969-74 69-70 70-77 77-72 ॥2-78 78-74 





पाद्यक्रम विकास 
(क) प्रारंभिक विज्ञान 

परियोजता, (यूनीसेफ) 0.80 0.08 0.00 0.0 0.] 0.8 
(ख) अध्ययत समृह परियोजना 8.78 0,00 0.00 2.2 2.26 2,286 
(ग) माध्यमिक स्तर पर 

विज्ञान तथा गणित के 

भ्रध्यापन पर प्रयोगात्मक 


परियोजना 378 -- 0.8 १.00 3.00 १.00 
सहायक पाठ्यक्रम परियोजताएँ. कर्मचारियों की लागत उपर्युक्त । (ग) में 
फिल्म स्ट्रिप, फिल्म, रूपॉकन, शामिल है। 


नए वैज्ञानिक प्रयोग उपकरण 
तथा उपस्कर उत्पादन 

राज्य नेतृत्व विकास-प्रशिक्षण 
नेतृत्व पाठ्यक्रम, संशोधित 
सेबा-पुर्व, सेवाकालीन प्रशिक्षण, 
एस० श्राई० एस० तथा 

एस० आई० ई० कर्मचारी वर्ग । 
के लिए अनुकूलन कार्यक्रम... 3.70. 0.2 0.45 0.00 7.0. .0 
विस्तार तथा परामर्जी कार्यक्रम 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ पाद्यक्रम 
संबंधी सामग्री का विकास, 
पत्रिकाओं और अनुपूरक 
पाठ्य सामग्री का प्रकोश। 2,890 030 0.7 0.65 0.66 0.68 
प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण 0.80 0.0 0.0 0.॥0 0.0 0.0 


निजता अऑखिओ-।. «मनन -मननन--ाम..3 फरमान मनन 


् 





सम>»मलन-क का >>>+ज 


जोड़ 30.00 6.40 8.0 8.09 ह.8 8.0 








हे पता पापपयाणा 6 एपजज+5 575४5 “ ला जज पा आना चकाज- क्नशानिलप नकल नली +भ+3ीीी न न न न _न--- >> 


£3॥ 


2. केन्द्रीय विज्ञान कमंशाला 








--/- /य/य/य॒यरयरय॒रय॒यर$ [8609-74 09-79 70-7४ 7-72 72-78 


7969-7< 
रूपांकन तथा विकास, 
प्रकृत रूप विज्ञान उपकरण 
तथा सीमित थोक उत्पादन 
(नए कर्मचारियों, रख-रप़ाव 
श्रादि के लिए व्यवस्था सहित) 8.75 
उपकरण 4.26 


29:00 


जोड़ 


73-74 


.00 
.00 


38.00 4.00 4.80 
2.00 .00 070 


8.00. 8.00 8,00 


9.25 
0.78 


6.00. 


2.00 


3. राष्ट्रीय विज्ञान-प्रतिमा खोज योजना 





4589-7४ 


89-70 70-77 #॥7-72 72-78 73-74 





राष्ट्रीय विज्ञान-प्रतिभा खोज 
() छात्रवृत्ति पुस्तक पुरस्कार 
डाक्टरी छात्रों का शिक्षा 
शुल्क और साथ ही प्रशासन 
के लिए व्यवस्था 34,306 
(४) सहयोगी केन्द्र 6.00 


गणितीय महत्त्वपूर्ण छात्रवृत्ति, 
पुस्तक पुरस्कार, शिक्षा शुल्क, 
ग्रीष्मकालीन स्कूल गाइड, 
साक्षात्कार, ग्रादि ]2.80 
प्रतिभा-संपन्‍्न विज्ञान अध्यापन 


योजना (प्रति समूह 75) 7.04 


जोड़ 70.00 


2,30 
4.00 


$.00 
.25 


0.00 30.00 
],28 +4.9% 


]2.06 
,28 


0.50 2.00 4.00. 0.00 


8.00. 0.00 


5.89 2,.28 2:25 


3.00 


छे,ले0 


शा37 


4, विज्ञान में ग्रीष्मफालीत संस्थान 





7969-7४ 


69-70 70-77 7/-72 72-78 79-7५ 








विज्ञान में प्रीष्मकालीत संस्थान 90.00 


विनय लनम--भमीन. 3 हराम मनभनन-न 


90,00 08.00 


जोड़ 


36,00 20.00 8.00 38.00 


विन कमान 3 सनम मनन 3 मनन» सनननमम 


48,00 


20.00 48.00 8.00 8.00 





“यताएरणरर नम थनकआप्काननानकना 


प्र 


40. 


, 


न >मन नकल न पक न३+- रलत-&०न 5०५ >तपरन के. %2 अनिल ज+नलक ४ “कह हनन सर पाक के अब, 
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8, ब्वक्षिक भत्तोबिज्ञान तथा शिक्षा भ्राधार विभाग 


2969-74 69-70 70-77 77-28 


चालू अनुसंधान परियोजनाओं 
तथा शैक्षिक मनोविज्ञान में 
वर्तमान कर्मचारी वर्ग द्वारा 
हाथ में ली जाने वाली नई 
परियोजनाओं पर आगे का 
कार्य 2.99 
विस्तार कार्यक्रम .20 
शैक्षिक मनोविज्ञान में श्रतु- 
संधान की ग्रावश्यकताओ्ं का 
निश्चय करने के लिए 


विचार गौष्ठी 0.24 
भार्ग-दर्शन के क्षेत्र सें कार्य 

का विकास 2.00 
शिक्षण प्रक्रिसा में अनुसंधान 

तथा उसका विकास 2,090 


अभिप्रेरण और समूह-प्रक्रिया 

के क्षेत्र में काम का विकास ॥.23 
विकासशील प्रतिमान परि- 
योजना, 23--8 वषैष 0.07 
मूल्यांकन (मुण्यतः निदान 
संबंधी परीक्षाओं वस्तु 

सूचियों, निर्धारण-मानों) 


के उपायों का विकास 3.00 

शिक्षा आधारों में क्षेत्रीय 

जाँच-पड़तालें 0,850 

प्रतिभा के क्षेत्र में कार्य 

का विकास .00 

पढ़ाई के क्षेत्र में कार्य 

का विकास १.04 
जोड़ 4.00 


0,982 


कजनना आना ।5 


2.28 


0.80 
0.30 


0.2 
0.80 
0.50 
0.20 


0.09 


0.25 
0.0 
0.20 


0.20 


ना आा 


2,706 


0.80 
0.30 


0.45 


0.23 


9.25 


2,82 





72-74 7२-7२ 


0,580. 0.40 
0.80. 0.80 


5. 0.2 
0.88 0.70 
0.80 0.80 


0.20 0.20 


0.28. 0.25 


0. 0.30 


0.28. 0.8॥ 


2.90 $8,20 


43 


0, पूरे प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग 








4969-7४ 69-70 70-77 74-72 


72-76 73-7४ 








2. स्वतोमु्ली पाठ्यक्रम--पाठयक्रम, 
पादय सामग्री तथा प्रध्यापत 
तकनीकों का जिनमें कला, 
शिल्प तथा कार्य अनुभव 
शामिल हैं, का विकास .8 0.82 0,855 0.84 0.80 0.0 
2, पृल्यांकन कार्यक्रम 0.45. 0.08 0-5 0.0 -- . 0.08 
3. प्राथमिक स्तर पर क्षय 
तथा गतिहीनता कम करना 7,8 0.4 0.40 0.40 0.48 0.88. 
4, प्राथभिक स्तर पर शैक्षिक 
ग्रायोजना तथा प्रशासन 0.32 0.08 0.08 0.07 0॥0 0.04 
5. निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण. 0.00 0.09 -- -+- -+-+- -- 
6. भाषा कार्यक्रम-पण्न सुधार 0.80 0.06 0.27 0.2 0-.0 0.0 
7. बिस्तार सेवा कार्यक्रम 0.04 -- 0,.# 0.2 0.2 0. 
8, प्रारंभिक शिक्षा पर ह 
विचार-गोष्उियाँ 0.08 -- 0.20 0.20 0.20 0.20 
जोड़ प.00 0.58 7.9 व.68 .84 .09 
पं, सामाजिक विज्ञान तथा सात्तविको विभाग 
7969-7४ 69-70 70-77 77-78 72-78 78-74 
], सामाजिक विज्ञान कार्यक्रम 4.70 0.68 .06 .00 , .00 .00 
9, भाषा कार्यक्रम 3-00. 0.7 0.48 0.60 0.00. 0.60 
3, स्वतोमुश्ली पाठ्यक्रम कार्यक्रम 7.80 0.74 0.65 0.8 0.06 +-- 
4. भाषा अनुसंधात कार्यक्रम... 0.80 0.28 0.24 0.8 0.0 0.0 
जोड़ 0,00 2,388 2.88 3,88 .76 .70 





, 
2, 
है. 
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8. प्रध्यापन सहायता विभाग 


न+-++ 


7009-74 69-70 70-77 





7/-/2 


72-70 78-74 





फिल्म तिर्माण एकक 047. 
ए-बी० पह-निर्माण योजना 0.84. -- 
सामान्य विस्तार तथा 


तकनीकी कार्यक्रम 0.58. 0.28 

केन्द्रीय फिल्‍म लायब्रेरी 

तथा बविस्तार 82]. -- 

सहायता के प्रभाव और 

उपयोगिता में अनुसंधान 0.20. -- 

अतिरिक्‍त कर्मचारी 0.70  -- 
जोड़ 5.00. 0.25 


पाठ्यपुस्तकों, अनुसंधान 


” तथा अध्ययनों का मूल्यांकन 9.00. 0.80 


सामग्री क्रा विकास 

तथा प्रसार .24 0.8 
(क) पाठ्थपुस्तकें 

(ख) परीक्षा सुधार 

प्रशिक्षण, विस्तार तथा 


परामर्शी सेवाएँ 2.08. 0.8 
*, समत्वम तथा निकास-प्रह 

संबंधी कार्य 0.34. 0.09 

पाठ्य सामग्री के राष्ट्रीय 

पुल का रख-रखाव 0.6. 0.25 

परीक्षा सुधार में अनुसंधान' 

तथा अध्ययन 0.09. -- 


0.7 
0.36 
0.07 
0,798 


0.09 
0,8 


सीन. ऋण 


4,58 


0.40 
0.36 


0.07 


0.50 


0.05 
0,48 


,00 


0.0. 0.0 


0.]6 


0.07 


0,950 


0.05 
0,20 


,08 


0,0 


0.07 


0.48 


09,059 


0.22 


7..08 


>-.र..त.ा-अइउउककन्नडअ्डड:ससककलसफकससस्‍क्‍ 


0. पाद्यपुस्तक विभाग 


4.50 


0,8॥ 


0.70 


0.08 


0.40 


0.0] 


नी अाजऊ।. अं ७ अ-ज+ नि नये 


जोड़ ]0.00. 7.44: 


2.00 


पल कननन+--म८म 


0.98 


0.28 


0.40 
0,08 
0.40 


0.02 


0.40 


0,08 


0.40 


0.03 
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4., 8 


0.08 


0.40 


0,08 


0.0 


0.03 


,88 


2.0॥ 


3.92 





ह्र्ड 


प5ि 


]0. आ्राधार साझग्री प्रक्रिया तथा शैक्षिक सर्वेक्षशएकक 


796५-74 69-70 /0-/7 /7//-72 72-73 73-7४ 





शैक्षिक सर्वेक्षणों का 


ग्रायोजन 2.00. 0.90. 0७.90. 0.४0 0.90. 0.80 

आधार सामग्री प्रक्रिया 

कार्यक्रम 0.50. 0.]0 0७.७ 00 0,३॥0 0.0 
जोड़ 8.00. 0.00 0.00. 0.00 0.00. 0.00 





।]. ग्रध्यापक शिक्षा विभाग 





4969-/४ 69-/0 /0-/7 77-72 7४ 





ह 


कु 


-7७ 72-74 


रः 





छ्र 


9, 


प्रवेश कार्यविधियों में बुधार 0.07 --... 0.04 0,002 0.0! . -- 
मूल्यांकन पद्धतियों में सुधार 0.26 --. 0७+ 0] -- -- 
ग्रध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों 
का क्रम-रनिर्धारण 0.02 >-- 0.0 00] -- . -- 
अध्यापक शिक्षा में सुधार 
तथा उसका विकास 0.00 -+.- - 0.28 --. 0.26 
ब्यापक अ्रध्यापक शिक्षा 
कार्यक्रम 0.48 --. - 0.5 0.॥8 0.5 


अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों 
में अनुस्तंघान की प्रीन्तति 0.50. 0.08  0.0 0.0.  0.0. 0.5 


शध्यापक प्रशिक्षण संस्थातों 
में पद्धतियों में प्रयोगों तथा 


प्रवर्त तों को प्रोत्साहन 0.2 -- 0.06 0.06 0.00 0.08 
प्रारंभिक अध्यापकों में 
पत्राचार पाठ्यक्रस 0.0 0.0 -- +- -_+- _- 
सम्मेलन/विचार गोष्ठियाँ 
झ्ादि 0,900 >--. 0.30 0.20 0.90 0.20 


न अ+ ऑअजनकतओ अंकित कऑि-+ +कल+ 


जोड़ 8.00. 0.6 0,065 0.90 0.52 0.78 





घ++-+++त+तमत>त++तहझहुतहुलतलतलु 


9, 
8. ग्रीष्मकालीन संस्थान 


4. 


ष््ड 


फ् 


प्ञ 


4. 


42, 


0 


भवत निर्माण सहित सामान्य कार्यक्रम तथा सेवाएँ 
7969-78 69-70 70-77 77-78 78-78 78-7४ 


3. राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के 





अहाते में भवन निर्माण 52.00 
अतुसंधान वृत्तियाँ 


3,00 


(राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान 
विभागों द्वारा आयोजित) 5.00 
4. पुस्तकालय प्रलेख-पोपण 
तथा पुस्तकालय सेवाएँ 0.00 





जोड़ 


].00 १8.00 


0,830 


2.00 


५.00 


0,70 


8.75 


2,00 


80.00 ॥5,30 20.88 


+0.00 
0.70 


2.00 


45.95 


]3., सहकारिता प्रनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम 
.. 7069-78 69-70 70-77 77-78 78-74 73-78 
अनुदान परियोजना के 


लिए सहायतार्थ अनुदान 5,00 
स्कूल में प्रयोगात्मक 


पश्योजनाएँ 


विकासशील प्रतिमान परि- 

योजना (8$-॥] वर्ष) 405 
सहकारिता परीक्षण विकास्त 4,70 
अन्तर्राष्ट्रीय बक्षिक उपलब्धि 


परियोजना 


2,444 


द्वितीय तथा तृतीय भाषाश्रों 

के रूप में आधुनिक भारतीय 
भाषाओं के अ्ध्ययत के लिए 
पद्धतियों और सामग्री के 

विकास की परियोजना 6.]0 
किशोरावस्था में सहकारी 


अनुसंधान 


भाषाओं, मूल्यांकन, मार्ग- 
दर्शन तथा अच्य क्षेत्रों में 


अनुसंधान 


जोड़ 


3] .0 


3.00 


.00 


0.40 
4,75 


0.80 


8.00. 8.00 
0.70. 0,600 


8.28... 3.80 


2.00. 2.00 


3.08 98.98 





3.00 


4,00 


2.00 


3.00 


.,00 


50 ' .80 


0.40 


2.00 


0.40 


3.07 


90.00 8.78 ११.40 १.97 


3,00 3,00 
7.00 4.00 
4.238 . + 
0.40. 0.40 
0.40. -+- 
3.07 3.07 
9.72 8.07 





7 


]4. विस्तार सेवा केख तथा एकक 


4989-78 69-70 70-74 77-78 ॥2-73 73-7४ 








प्रशिक्षण कालेजों में स्थित 
विस्तार सेवा केन्द्रों और एककों 
को तथा प्रार्थामक प्रशिक्षण 
संस्थाओं में स्थित विस्तार 
नद्रों को अनुदान 00.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20,00 


जोड़ 00,00 20.00 20,00 20.00 20,00 20.00 





5. क्षेत्रीय शिक्षा कालेज 





2969-73 69-70 70-77 77-72 72-73 73-74 








. छात्रवृत्ति 80.20 0.20 0.00 0,00 0.00 0.00 
2, कार्यक्रम 37.80. 0.80. 7.80. 8.00. 8.00. 8.00 
8. भवन-निर्माणु 32.00 0.00. 8.00. $,00. 6.00. 06.00 
4. उपकरण तथा फर्नीचर 0,.00 2.00 2.00 2,00 2.00 2.00 
जोड़ 30.00 28.70 24,830 95.00 26,00 26.00 
]0. केच्ब्रीय शिक्षा संस्थान 
4969-72 69-70 70-77 77-72 72-78 73-7४ 
], शिक्षा में एम० ए० 0.08. -+- 8.09 व,64 व१.60 .09 
2. विशेष शिक्षा एकक 2.26 >> --+. 0.83 0.7] 0.72 
8. पीएच० डी० कार्यक्रमों को 
समृद्ध बनाना 0.20. >> ज+ -. 0.08 0.8 
4. कनिष्ट वृत्तियाँ प्रदान 
करना 0.50. 0.0 0.0 0.0 0.॥0 0.0 
6, भाषा प्रयोगशाला 0.50 0.50. --.. -- - +- 
0. केन्द्रीय शिक्षा संस्थान के 
भवन का चिस्तार 0.40 0.40 -+ | “5 5 


नी+ >> 2२-39 अआऑऋी अञी+ चनयथ ना अ>टडसखस 


जोड़ 0.00 4.00 १3.]9 ड.7 2.66 2.09 





7. 


48 


प्रकाशन एकक 
7960-7५ 69-70 70-77 77-72 78-78 73-74 





शैक्षिक साहित्य का मुद्रण 
तथा प्रकाशन 


जोड़ 


8, 


नी नानक लता ननननी। फल लिनल नर +५क्‍ “7५ «० -- 


पोलिवेलेन्ट केन्द्रों को 
सहायतार्थ अनुदान 


जोड़ 


9. 


]. विदेशी माल पर लगने 
वाला सीमा शुहक तथा 
आकस्मिक खर्चे 

2. व्यावसायिक संगठनों को 
अनुदाल 

3. अध्ययन समूह की वैठक, 


राज्य योजना का मुल्यांकन 
4. राष्ट्रीय शक्षिक अनुसंधान 


और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
अधिकारियों के दौरे 

8. क्षेत्रीय एकक 

0. उपकरण 

7. जनसंख्या शिक्षा 

. भाषा प्रयोगशालाएँ 
9. क्षेत्रीय फ़िल्म लाइब्रेरियाँ 
राज्यों में क्षेत्र अ्रधिकारी 


राष्ट्रीय शक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ प्रधान कार्यालय 


8.50 ॥3,00 42.00 


48,28 


8.,29 


प्र5,00 40.25 


प5.,00 40.25 


5.00 १3.00 2.00 


प्रौद़ शिक्षा विभाग 





7069-7५ 69-70 70-07 77-72 78-78 73-7४ 


सन» न >+-+ीनननननीननननननननन-बन«++++>+------- 





4.76 2.50 23.00 2.00 


2 मम मं >> मम व] 


2.50. 2.00. 2.00 


4.प76 


0.00) 


]0.00 व4.78 व.75 
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, पू्व प्राथमिक शिक्षा के विशेष 


कार्यक्रम 


88,000 


2.00). -+- 0,590 0.50 0.50 0.50 
2.90. 0.80 0.80 0.50 0.80 0.80 
2.)॥) ॥.580 0.070 0.88 ७.३8 0.30 
4.0(). 0.28 0.26 0,25 0.20 
42.60॥ . -+- 2.00 3.00 8.80 4.00 
3.00 4.00 0.76 0.50 0.80 0.98 
9.00. -- 0.75 0.78 0.75 0.78 
000 -- .78 2,00 १4.26 १.00 
8.00. -- 8.20 2.40 7व.20 व4.20 
40.00. -- 8.00 40.00 2.00 42,00 
9.0. «- 4.00 3.298 ॥.80 3व१.50 


22.08 22.25 


2,00 ॥7.20 2.50 


0 


राष्ट्रीय विज्ञान-शिक्षा परिषद्‌ 





4969-7४ 69-70 70-77 ॥7/7/-72 72-78 73-74 


राष्ट्रीय विज्ञान-शिक्षा 25.00. 3.50 3%50. 8.0॥0 8.00. 93.00 
परिषद्‌ 





जोड़ 258,00 3.80 9860 98,00 3,00. 9.00 


परिशिष्ट-4 
पाठ्यपुस्तकों के विषय में नीति 


राज्यों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ की पराठ्यपुस्तकों के प्रयोग 
संबंधी समिति की रिपोर्ट 


! जुलाई 009 को हुई सभा में इस प्रयोजन के लिए शञासी निकाय द्वारा 
नियुक्त समिति की बेठक 3। जनवरी, 070 सुबह 0-80 बजे श्री टी० आर० 
जयरामन्‌, संयुक्त सचिव (जी०) के कमरे में हुईं । बैठक में निम्नलिखित सदस्य 
उपस्थित थे : 

डाँ० बी० एन० गाँगुली र 


श्री टी० आर० जयरामन्‌ 
संयुक्त सचिव (जी०) 
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय 


प्रो० एस० वी० सी० अय्या 
निदेशक 
राष्ट्रीय शैक्षिक प्रतुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ । 


2. समिति ने महसूस किया है कि प्रबंध निकाय के संकल्प के अनुसार जम्मू 
तथा कश्मीर राज्य, राजस्थान, मैसूर तथा पश्चिमी बंगाल के साथ व्यवहार के साथ 
ही राष्ट्रीय शैक्षिक भ्रनुसंघान श्र प्रशिक्षण परिषद्‌ के पाठयपुस्तकों तथा राज्यों में 
उनके प्रयोग के व्यापक प्रदुत पर विचार किया जाना चाहिए। 

3. सभी स्कूल जाने वाले विद्यार्थी पाठ्यपुस्तुकों के खरीदने, के आदी नहीं 
होते । इनमें से कुछ इतने गरीब होते हैं कि वे पाठ्यपुस्तकों को खरीद ही नहीं सकते । 
कुछ राज्य प्राधिकण उनमें अपने पाठ्यक्रम को तैयार करने तथा ऐसे पाठ्यक्रम के 
श्रंतर्भूत पाठ्यपुस्तकों की सिफारिश करने में बहुत विलक्षण हैं। कुछ श्रध्यापक 
साइबलोस्टाइल किए हुए उपलेख झादि तैयार करते हैं जिनको विद्यार्थी खरीदता पसंद 
करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रकाशक भी व्यापार में रुचि लेते हैं। व्यापक दृष्टिकोरा 
से यह कहा जा सकता है कि एक श्रेणी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का कुछ प्रतिशत ही 
पाठ्यपुस्तक खरीद सकता होगा । इस प्रतिशत की दर विद्यार्थियों द्वारा पुरानी पुस्तकें 
खरीदने के कारए भर भी कम हो जाती है क्योंकि अधिकांश राज्य कुछ वर्षों के 
लिए ही पुस्तकों को निर्धारित करते हैं। 


छठी 


4, ग्रध्िकांझ राज्यों के स्कूलों में शिक्षा प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम द्वारा 
दी जाती है तथा अंग्रेजी तथा हिंदी में प्रकाशित पुस्तक को सरलता से अंग्रीकार कर 
सकता सुविधाजनक नहीं बन पाता । 

8. चार राज्यों में संदर्भ पुस्तक प्रथवा मूल सामग्री के रूप में प्रयोग की 
जाने वाली राष्ट्रीय शक्षिक अ्नुसंघात भौर प्रशिक्षण परिषद्‌ के प्रकाशनों की सूची 
अनुबंध । में दी गई है। जित राज्यों में परिषद्‌ की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग नहीं 
होता उन कारणों को अनुबंध 2 में दिया गया है। आम विचार यह है कि पुस्तकें 
उतके पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं होतीं । 

6. विभिन्‍न राज्यों के विभिन्‍न विषयों पर निर्धारित पाठ्यक्रम का विस्तृत 
विष्लेपण करने से”पता चलता है कि किसी भी एक बक्षा के पाठ्यक्रम का 70 , 
प्रतिशत परिषद्‌ द्वारा लिखित पाठयपुस्तक में अंतर्भूत हो जाता है। परंतु इस 
70 प्रतिशत को विभिन्‍न वक्षाओं के लिए रा० हौं० अनु० प्रशि० परिपद्‌ द्वारा 
लिखित पुस्तकों में से ग्रहण करना होगा | असली समस्पा यह है। 

7. । फरवरी, 070 तक रा० श० अनु० प्रशि० परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित सभी 
पुस्तकों से संबंधित सारा ब्यौरा अनुबंध 4 में दिया गया है। यह देखा जा सकता है 
कि रा० हो० पअनु० प्रक्षि० परिषद्‌ का सामान्य कार्य इतना निराशाजनक नहीं रहा 
जितना प्रायः दृष्टिगोन्तर होता है । | 

8, राष्ट्रीय दीक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्‌ के तत्त्वावधान में 5 
तथा 6 जनवरी 970 को पाद्यपुस्तकों पर एक सम्मेलन का झ्रायोजन किया गया 
था, जिसमें राज्यों में पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन से संबद्ध अधिकारी उपस्थित थे 
सम्मेलन में तथा सम्मेलन से बाहर अ्रनौपचारिक रूप से विस्तृत विचार-विभर्श के 
बाद यह निष्कर्ष तिकला कि राष्ट्रीय शैक्षिक श्रनुसंधान भौर प्रशिक्षण परिषद्‌ की 
पाठ्यपुस्तकों के सबंध में स्थिति को इस दिल्ञा में पर्याप्त छूप से सुधारा जा सकता 
है यवि इस समय विद्यमान कुछ कमियों को दूर किया जाए | 

0. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिपद्‌ को चाहिए कि भविष्य 
में बह पाठय-क्रम की किन्‍्हीं विशेष मदों पर प्रबंध प्रकाशित करने की संभावना का 
पता लगाए। ऐसी स्थिति में, ऐसे प्रबंधों के संयोग से, राज्य विशेष में किसी कक्षा 
विद्योष के लिए स्कूल पाठ्यपुस्तकों की अ्रपेक्षित 70% सामग्री मिल जाएगी। इससे 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ की सामग्री का अनुकूलन राज्य के 
लिए संभव हो जाएगा। राज्य की ग्रतिरिक्त सहायता के लिए प्राथमिक, मिडिल 
तथा माध्यमिक स्तरों के लिए अलग-अलग पुस्तक के आकार का मानकीकरण करना 
आवश्यक समझा गया । एक बार पुस्तक के आकार का सानकीकरण कर दिए जाने 
पर राष्ट्रीय शेक्षिक श्रतुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के द्वारा रेखाचित्रों, श्राकृतियों 
अ्रथवा चित्रों के चमकीले प्रिट उपलब्ध कराना संभव हो जाता है। इनका राज्य 
द्वारा अपनी पुस्तकों में सीधे ही प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि पुस्तक के लिए जो 
आकार भ्रावइयक है उसके साथ प्रिंट मेल ख़ाएगा इसके भूजाजा रोग दो लिक 
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अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ को उन प्रबंधों अथवा विभिन्‍न पुस्तकों से अंजझों का 
विशेषतः, संकेत 'कर देना चाहिए, जो किसी राज्य में पाट्यपुस्तक की आवबेइयकताएँ 
पूरी करेगे। इसके साथ ग्तिरिक्त साम्रग्री जोड़नी होगी | यदि श्रावश्यकत्ता हो तो 
यह रा० है» ग्रनु० प्रशि० परिषद्‌ द्वारा भी लिखी जा सकती है। इस प्रकार 
के कदम से भी रा० शै० प्रनु० प्रशि० परिषद्‌ की सामग्री को तब तक पूरी 
तरह से अपना लेने में सहायता नहीं मिलेगी जब तक ऐसी सामग्री के प्रांतीय भाषाप्रों 
में ग्रनुवाद कराने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती । इस प्रयोजन के लिए रा० ० 
अनु० प्रशि० परिषद्‌ में ही अपने क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों का उपयोग करके 
सुविधाएँ उपलब्ध कराने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । इन कालेजों में क्षेत्र की भाषाग्रों 
के लिए' भाषा प्राध्यापक तथा विभितन विषयों के लिए, शैक्षणिक कर्मचारी होते हैं। 
इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान द्वारा बताएं गए मार्गदशेक सिद्धांतों के आधार पर 
क्षेत्रीय भाषा ने पाठ्यपुस्तक के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए उनका उपयोग 
किया जा सकता है। राज्यों को सहायता प्रदात करने की इस तकनीक का सुक्काव 
अभी ही रखा गया है श्र राज्यों से प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा की जा रही है। 


0. निदेशक ने मैसूर में शिक्षा विभाग के कार्यभारी श्रधिकारी तथा सावें- 
जनिक शिक्षा के निदेशक से भेंट की थी। इन व्यक्तियों ने यह संकेत दिया कि यदि 
मैसूर राज्य द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के पूर्णतया ग्रनुरूप कुछ दिया जाता है तो उस 
पर अनुमोदनात्मक ढंग से विचार किया जा सकता है। पाठ्यपुस्तकों के कार्यभारी 
अधिकारी ने, जिसने पाठ्यपुस्तकों पर सम्मेलन में भाग लिया, इस संबंध में श्रागे 
बातचीत करने पर, उसी प्रकार का मत ही व्यक्त किया। 


], रा० श० अनु० प्रशि० परिषद्‌ की पाठयपुस्तकें श्रपने श्राप में बहुत 
अ्रच्छी हो सकती हैं प्रौर स्कूल जनसंख्या का कुछ भाग अपने ज्ञान आदि की वृद्धि के 
लिए उन्हें खरीद सकते है। दुर्भाग्यवश, ऐसे प्रयोजनों के लिए रा० शै० श्रनु० 
प्रशि० परिषद्‌ की पाठ्यपुस्तकों का प्रचार नहीं होता है । उसी प्रकार, रा० शे० 
अनु० प्रशि० परिषद्‌ की पाठ्यपुस्तकों के विभिन्‍त राज्यों में एक व्यक्ति से प्रन्‍्य 
व्यक्ति के श्राधार पर प्रयोग के संबंध में कार्यवाही करने के कोई सम्मिलित प्रयास 
नहीं किए गए हैं। संभवतः थ्रह उस स्थिति में किया जा सकता है जब रा० दौ० 
ग्रतु० प्रशि० परिषद्‌ का एक क्षेत्र सलाहकार प्रत्येक राज्य के साथ संबद्ध हो 
ओर उसका चयन इस प्रकार किया जाए कि उसका राज्य अधिकारियों के साथ 
निकट संपर्क हो, वह एक अच्छे जन-संपर्क-व्यक्ित के रूप में कार्य कर सकता है और 
बह राज्य की भाषा जानता हो | 


2. उपयुंक्त को देखते हुए रा० शे० झनु० प्रशि० परिषद्‌ इस समय 
प्रबंधों के प्रकाशन की व्यवहाय॑ता के प्रदत्त की, किसी पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयार 
पाठय सामग्री उपलब्ध करने के प्रदत की, प्रत्येक राज्य में एक क्षेत्र अधिकारी नियुक्त 
करने के प्रशइत की तथा रा० दौ० भनु० प्रशि० परिषद्‌ की पाठ्यपुस्तकों के लिए 
प्रचार में सुधार लाने के प्रश्त की जाँच कर रही है। 
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]8, समिति अनुभव करती है कि इत समस्याओं की जाँच के बाद, यदि नीति 
विषयक निर्णाय शीघ्र लिए जाए और उनका कार्यावयन किया जाए तो रा० द्वौ० 
अनु० प्रशि० परिपद्‌ के लिए राज्य में अनुकूलन के लिए सामग्री उपलब्ध करना 
झंथवा भ्रपनी स्वयं की पाठयपुस्तकों के मुद्रण के लिए राज्यों द्वारा सीधे प्रयोग में 
लाई जा रही सामग्री उपलब्ध करना संभव हो जानता चाहिए। 

]4, निदेशक ते समिति को सूचित किया कि उसने )8 तथा 0 जनवरी को 
पाठ्यपुस्तकों पर पिछले सम्मेलन में राज्यों के प्रतिनिधियों के सम्मुख इस बात पर बल 
दिया कि पाद्यक्रम का ग्रपने आप में कोई महत्त्व नहीं है। किप्ती पाठ्यक्रम विश्ञेष 
के लिए भी विपयवस्तु का प्रस्तुतीकरण तथा लेखतकला से महत्त्वपूर्ण प्रंतर पड़ता 
है। उन्होंने यह भी संकेत किया कि ज्ञान के क्षेत्र में जो भी नवीनतम हैं, उसका 
समावेश करना तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, राष्ट्रीय एकता, 
जनसंझ्या, पालन-पोपण भौर भारतीय राज्यों श्रादि की परस्पर-आश्रित भ्रर्थव्यवस्था 
का ग्रवधा रणाओं तथा छात्रों की परीक्षा लेने के लिए मूल्यांकन के मार्गदर्शक सिद्धांतों 
का समावेश करने से कोई पुस्तक्ष प्रन्य की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी 
बन सकती है, भले ही दोनों का पाठ्यक्रम समान ही हो। इस अवधारणाम्रों का 
अनुवर्तन विशेषत: उपयोगी हो सकता है। 


ह०/- डा० बी० एन० गांगुली 


ग्रध्यक्ष 
हु०/- दी० श्रार० जयरामन्‌ 
सदस्य 
तई दिल्‍ली ह०- एस० वौ० सी० श्रय्या 
7-2-]070 सदस्य 


नोट :--शासी निकाय की इच्छानुसार, उपर्युक्त रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश की गई 
थी। रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, सरकार ने, राज्य सरकारों द्वारा 
रा० शे० प्रनु० प्रशि० परिषद्‌ की पुस्तकों के प्रयोग के बारे में नीति 
पर एक पत्र जारी किया था, जो अनुबंध 0 में उद्धृत्त है और एक पत्र सभी 
राज्य सरकारों को लिखा जो अनुबंध 7 में उद्धृत है । 


जण्जय हो था के 2० ७ 


पट 


%, 
48, 
46, 


६0० 
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अनुबंध 7 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के प्रकादनों की चूची, जिन्हें 


संदर्भ पुस्तक श्रथवा स्रोत सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया गया 
मेसुर 
कक्षा 4 के लिए हिन्दी प्राइमर तथा हिन्दी रीडर 
कक्षा 7, पा, 9, ५ के लिए हिन्दी रीडर 
कक्षा /३ के लिए हिन्दी पाठ्यपुस्तक---राप्ट्र भारती--भाग | 
कक्षा एव के लिए हिन्दी पाठ्यपुस्तक--राषप्ट्र भारती-- भाग ॥! 
राष्ट्र भारती --भाग 0--कक्षा ७३॥] के लिए हिन्दी पाठयपुरतक 
एंशियंट इंडिया--ए टंक्स्ट बुक श्रॉफ हिस्द्री फॉर मिडल स्कूल्स 
प्रैक्टिकल ज्यागरेफी फॉर सैकंडरी स्कूहस 
इकोनामिक ज्यागरेफो फॉर सैकेंडरी स्कूल्ग 
कक्षा त, ॥ए तथा ५ के लिए सोशल स्टडीज टैक्‍्स्टबुक तथा कक्षा । झौर | 
के लिए टीचर्स मैतुअज़ 
इंजीनिर्यारिंग ड्राइंग फॉर सैकेंडरी एण्ड टैक्नीकल स्कुह्स 
ऐलीमैंट्स श्रॉफ इलैक्ट्रीकल इंजीरियरिंग फॉर सैकेंडरी एण्ड टैक्तीकल स्कूल्स 
ऐलीमैंट्स श्रॉफ मंफेतिकल इंजीनिर्यारेग--ए टैवस्टवुक फॉर सैंकेंडरी एण्ड 
टैबलीकल स्कूल्स 
वर्कशाप प्रैक्टिस--ए टैक्स्टबुक फॉर सैंवोंडरी एण्ड टैक्नीकल स्कुह्स 
(पादे 4, ॥7) 
ए टैवस्टबुक झॉफ फीजिक्स फॉर सैकेंडरी स्कूल्स (पार्ट ॥) 
ए टेक्स्टबुक भॉफ एल्जेबरा फॉर सैकेंडरी स्कूल्स (पार्ट । एण्ड ॥7) 
ऐलिमैंट्स श्रॉफ प्रावेबिलिटी--ए टैक्स्टबुक फॉर सैकेंडरी स्कूल्स 


जम्मू तथा कश्मीर 


कक्षा !ए के लिए हिन्दी रीडर 
कक्षा [7, ।9 तथा ९ के लिए सोशलस्टडीज टैवस्टवुक्स तथा कक्षा । श्रीर ॥7 
के लिए टीचसे मैनुअल 


राजस्थान 


प्रैक्टिकल ज्यागरफी फॉर सैकेंडरी स्कूल्स 
इकोनामिक ज्यागरफी फॉर संकेडरी स्कूल्स 


पश्चिम बंगाल 
कुछ नहीं 


हि हू 


8] 
अनुबंध 2 


चारों ही राज्यों ने रिपोर्ट दी है कि वे रा० झौ० अनु० प्रशि० परिपद्‌ की 
कई पादठ्यपुस्तकों को निर्धारित नहीं कर झकते हैं बगय्योंकि वे राज्य में प्रबरतमान 
पाठ्यक्रम के अनुकूल नही वैठती हैं अथवा इसलिए कि थे 070 तक पुस्तकों की 
सिफारिश पहले ही कर चुके हैं । 


अनुबंध 3 
राज्य पाठ्यक्रम 


सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा गगिएत में विभिन्‍न राज्यों में विभिन्‍न विषयों 
के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का विश्लेपण करने पर यह पाया गया है कि 70 
प्रतिदत से अधिक पाद्यक्रम समान है। परन्तु, पाठ्यक्रम का कक्षा-वार वितरण, 
स्कूल पाठुसक्रम की समग्र श्रवधि के भी श्राधार पर एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग- 
अलग है। परिशामतः, रा० शै० अनु० प्रशि० परिपद में किसी कक्षा के लिए 
लिखी गई पुस्तक उस कक्षा के लिए .उपयुक्त नहीं भी हो सकती है। वास्तव में, 
किसी कक्षा के लिए पाठय सामग्री की सर्वोत्तम उपयुक्तता, विभिन्‍न कक्षाओ्रों के लिए 
रा० दौ० अनु० प्रशि० परिपद्‌ द्वारा लिखी गई पुस्तकों से लिए गए प्रंज्ञों का 
समाकलन है । 


अनुबंध 4 
प्रकाशन का मुद्रित विक्की की राज्य ' राज्य 
वर्ष तथा प्रतियाँ. गई जिन्होंने. जिन्होंने 
क्ृ०सं० शीर्षक संस्करण  महीता हजार में प्रतियों की सिफारिश निर्धारित 
। संड्या कीहै की है 
हजार में 





१६ ४ छे 4. 5 6 प्‌ 8 


पाठ्यपुस्तक (अंग्रेजी माध्यम) 
सामान्य विज्ञात्त 


], जनरल साइंस प्रथम 8/07 5] नह 
प्राइमरी स्कूल्स द्वितीय 4/08 8 । 
बुक । (फॉर 


क्लास 77) 


2. जनरल साइंस प्रथम 0/07 8 [9 5 
फॉर प्राइमरी द्वितीय 7/08 8 
स्कूल्स बुक ॥7 


(फॉर क्लास 7९) 


(० | 


च्् 


66 











9 3 4 85 6 प़ 8 
. जनरल साइंस फॉर पुस्तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों 
यू: ए टैक्स्टबुक फॉर प्रथम 2/068 8 को उनके अनुमोदन/टिप्पणी के 
सैकेंडरी स्कूल्स लिए भेजी गई है । 
जीव-विज्ञान 
. बायलोजी: साइंस प्रथम 8/67 ॥58 2655 श 
फॉर मिडल स्कूल्स द्वितीय 0/08 0 ! 
पार्ट । (फॉर क्लास तृतीय 0/69 १0 | 
छत) - आंध्र दिल्‍ली तथा 
प्रदेश, ५. केन्द्रीय 
. बायलोजी: साइंस प्रथम 7/08 १0 गुजरात विद्यालय 
फॉर मिडल स्कूल्स 
पार्ट 7. (फॉर हित्तीय 7/09 48 
क्लास शा) 
, बायलोजी: साइंस प्रथम 8/69 20 7 न दिल्‍ली तथा 
फॉर मिडल स्कूल्स केन्द्रीय 
पाटे ता (कक्षा बिद्यालय 
शा के. लिए) 
. बायलोजी: ए टेकस्‍्ट- प्रथम 9/68 7॥ | मध्य प्रदेश, 
बुक फॉर हायर द्वितीय 7/66 9 तमिलनाडु, 
सेकेंडरी. स्कूल्स तृतीय 7/07 8 30 प॑जाब, 
सेक्शन 7 चतुर्थ 9/67 8 नागालैंड, 
पंचम 4/69 0 ग्रंडमान तथा 
निकोबार 
द्ीपसमूह, 
५ दिल्‍ली, 
गोभझ्ा-दामन 
और दीव, 
आंध्र हिमाचल 
. बायलोजी: ए टैकस्ट- प्रथम 2/88 0 प्रदेश, प्रदेश, 
बुक फॉर हायर द्वितीय 8/06 6 उत्तर मणिपुर, 
सेकेंडरी . स्कूल्स तृतीय 6/07 8 प्रदेश ॥ हरियाणा, 
सेक्शन 77 चतुतं 72/07 8 : केन्द्रीय 
पंचम 5/89 0 / “विद्यालय । 


ठप 





9. बायलोजी: ए टैक्स्ट- 
बुक फॉर हायर 
सेकेंडरी  स्कूल्स 








0. 


सेक्शन 7 


बायलोजी: ए टेक्‍्स्ट- 
बुक फॉर हायर 
सेकेंडडी . स्कूल्स 
सेक्शन ॥ए एण्ड 
है 


]], बायलोजीः: ए टैक्स्ट- 
बुक फॉर हायर 
सेकेंडरी . स्कूल्स 


फ्््न 
ज 


48, 


4. 


सेक्शन शा एण्ड 
जा 


रसायन विज्ञान 


, कैमेस्ट्री: साइंस फॉर 


मिडल स्कूल्स 
पार्ट । (कक्षा शत 
के लिए) 


केमेस्ट्री: साइंस फॉर 
मिडल स्कूल्स 
पार्ट 7 (कक्षा 
पा के लिए) 


केमेस्ट्री: ए टैक्स्ट- 
बुक फॉर सेकेंडरी 
स्कूल्स पार्ट ॥ 





6 ह। 8 
प्रथा 0/065 ]] 26 आंध्र) मध्य प्रदेश, 
द्वितीय 8/06 8 प्रदेश, तमिलनाडु, 
तृतीय 0/607 58 उत्तर पंजाब, 
चतुर्थ 72/68 ॥4 प्रदेश नागालैंड, 
अंडमान तथा 
निकोबार 
हीपरुण्ह, 
है गोशब्रा-६ त 
| एवं दिव, 
हिमाचल 
प्रथम 5/66 6  व6 | प्रदेश, 
द्वितीय 5/09 ॥5 | भणिपुर, 
' हरियाणा, 
। केन्द्रीय 
४ विद्यालय । 
प्रथम 2/67 75 [5 
द्वितीय 6/69 १0 
प्रथम 7/08 0 6 आंध्र प्रदेश. दिल्‍ली तथा 
द्वितीय 5/69 ॥5 (अनुकूलित केन्द्रीय 
तथा तेलुगु में विद्यालय 
अनूदित 
गुजरात 
प्रथम 8/69 20 75 प्रयोगात्मक संस्करण 
प्रथम 70/68 5 4%5 पुस्तक को राज्यों/संघ क्षेत्रों को 


अनुमोदनार्थ/टिप्पणी के लिए 
भेजी गई है। 








] 2 5.0 7 8 
भौतिकी 
65, फिजिक्स: साइंस प्रथम ४/67 ॥65 26 आंध्र प्रदेश, दिल्‍ली तथा 
फॉर मिडल स्कूल्स द्वित्तीय 0/08 ॥0 गुजरात केन्द्रीय 
पार्टा। (कक्षा शा तृत्तीय 7/09 0 विद्यालय 
के लिए) 
0. फिजिक्स: साइंस प्रथम 7/७7 0 ॥54 आंध्र प्रदेश, दिल्‍ली तथा 
फॉर मिहल स्कूल्स हठिलीय 6/60 ॥5 गुजरात केन्द्रीय 
पार्ट व (कक्षा एव विद्यालय 
के लिए) 
]7, फिजिक्स! साइंस प्रथम 8/00 20 8 न दिल्‍ली तथा 
फॉर मिडल स्कुल्स केन्द्रीय 
पार्द ॥॥ (कक्षा विद्यालय 
शा के लिए) 
]8, फिजिक्स: ए टेक्स्ट- प्रथम 3/08 ४ १:8 मैसूर, न 
बुक फॉर हायर लक्कादिव, 
सेकेंडरी . स्कूल्स केरल, 
पार्ट 7 आरंभ प्रदेश, 
हरियाणा, 
पंजाब, 
राजस्थान, 
हिमाचल प्रदेश, 
चंडीगढ़ * 
गरित 
0, अर्थमेटिक-प्रल्जवरा: प्रथम 6/07 ]6 ४४ आंध्र प्रदेश दिल्ली तथा 
मैथेसेटिकस फॉर द्वितीय 0/098 93 केन्द्रीय 
मिडल स्कूल्स तृतीय 6/09 ॥] विद्यालय 
पार्द 4 (कक्षा एा 
के लिए) 
20, अर्थमेटिक-अल्जवरा: प्रथम 8/08 0 465 --- दिल्‍ली तथा 


मैथेमेटिक्स. फॉर 
भिडल स्कूल्स 
पार्ट [ (कक्षा ४7 
के लिए) 


द्वितीय 6/69 


॥ 5] 


केन्द्रीय 
विद्यालय 





ह< 
ड़ 
जा 





20. 


, अ्र्धमेटिक-ग्रल्जव रा: 


8. ग्ल्जवरा! ए हेक्स्‍्ट- 


. एलिमैंट्स ऑफ 


प्रथम 7/00 
मैथ्रेमेटिक्स. फॉर 

मिडल स्कल्स 

पार्ट [ (कक्षा 

शा के लिए) 


2, ज्योमेरी: मैथ्रेसेटिक्स प्रथम 0[07 


20 


१६] 


फॉर मिइल स्कूल्स द्वितीय 0/08 0 


पार्ट । (कक्षा शा तृतीय 4/09 
के लिए) 


29. ज्योमदी: मैथमैटिक्स प्रथम 788 


फॉर मिडल स्कूल्स द्वितीय 0/00 
पार्ट ॥ (कक्षा शा 
के लिए) 


24, ज्योमेट्री: मेथेमेटिक्स प्रथम 6/00 : 


फॉर मिडल स्कूल्स 
पार्ट तर (कला 
शत के लिए) 


प्रथम 8/00 
बुक फॉर सेकेंडरी 


स्कूल्म पार्ट । तृतीय 3/॥8 


चतुर्थ 72/08 : 


अल्जवरा: ए टैकस्ट- प्रथम 2/68 
बुक फॉर सैकंडरी द्वितीय 2/88 
स्कूल्स पार्ट ए 


प्रोवविलिटी 


द्वितीय 7/0प7 ॥ 


प्रथम 908 2 


/2£ 


0 


40 


0) 


पा 
पडा 


प- 


22 


आंध्र प्रदेश 


केरल, आंध्र 
प्रदेश, मैसूर, 
महाराष्ट्र, 
गोग्मा, दमन 
और दीव, 
तमिलनाडु, 
राजस्थान, 


केरल, मैसूर, 
गोग्मा, दमन 
श्रौर दीव, 
राजस्थान, 
पांडिचेरी 


दिल्‍ली तथा 
केन्द्रीय 
विद्यालय 


दिल्‍ली तथा 
केद्धीय 
विद्यालय 


दिल्‍ली तथा 
केन्द्रीय 
विद्यालय 


दिल्‍ली तथा 
केख्दीय 
विद्यालय 


नागालैंड, 
अ्रंडमान' तथा 
निकोबार द्वीप 
समूह, दिहली, 


' मरशशिपुर, 


केन्द्रीय 
विद्यालय 





३0, 


बज 


8], 





2 3 4 8 06 प 8 

28, इनसाइट इनदू प्रथम 7/00 8 - पुस्तक राज्य/ --+ 
मैथेमेटिक्स: बुक | संघ क्षेत्रों को 
फॉर क्लास | उनके अनुमो- 

दन / टिप्पणी 
के लिए भेजी 
गई है । 
प्रोद्योगिकी 
(टेकनालाजी) 

20, इंजिनियरिंग ड्राइंग: प्रथम 5/07 ४5 “8 तमिलनाडु, दिल्‍ली, पंजाब, 
ए टैक्स्टबुक फॉर केरल हरियाणा, 
टेकतीकल स्कूल्स (मलयालम में हिमाचल प्रदेश 

अनुवाद के 

लिए), 

मैसूर, 

पांडिचेरी । 
एलीमेन्द्स श्रॉफ. प्रथम /08 ४ ॥%5 गुजरात, पंजाब, 
इलेक्ट्रिकल द्वितीय 7/60 30 श्रांत्र प्रदेश, हरियाणा, 
इंजिनिर्यारग: ए दादर और हिमाचल 
टेक्सटबुक. फॉर नगर हवेली, प्रदेश 
टेकनीकल स्कूल्स मैसूर, 

तमिलनाडु, 

केरल 

(सलयालम 

अनुवाद शुरु 

किया गया) । 
एलिमेन्द्स ऑफ. प्रथम १/68 286 26 आंध्रप्रदेश, जज 
मिकेनिकल द्वितीय 7/69 0 मैसूर, 
इंजीनिर्यारिग: ए केरल, 
टैबस्टबुक फॉर तमिलनाडु 


टेकनीकल स्कूल्स 


34. 


 वर्कशाप प्रैक्टिस! 


ए टैंक्स्टबुक फॉर 
टेकतीकल  स्कूल्स 
पार्ट ॥ 


वर्कशाप प्रैक्टिस: 
ए टैक्स्टबुक फॉर 
टेकनीकल  स्कूल्स 
पार हा 


रीडिश ब्ल्यू प्रिन्ट्स 
एण्ड स्काचिंगः ए 
टैकसटबुक. फॉर 
टेकनीकल एण्ड 
वोकेशनल स्कुल्स 


सामाजिक श्रध्ययन 


 अवर कंट्री-- 


इंडिया: बुक 7 
(कक्षा पातय के 
लिए) 


- अवर कंट्री-- 


इंडिया: बुक वी 
(कक्षा ।ए के लिए) 





० 
#+ 
हा 


प्रथणभ 2/08 25 १ 


प्रथम 0/08 2-50 0:90 


प्रथम !/08 8 02 


प्रथम 8/08 0 5 


प्रथम 9/068*0 49 


6 प 


आंध्र प्रदेश, 
मैसूर, 
गुजरात, 
केरल, 
तमिलनाडु 


गोझआ, दमत 
और दीव, 
पांडिचेरी, 
चंडीगढ़, 
दादर एवं 
नगर हवेली, 
पंजाब । 


पुस्तक राज्य/ 
संघ क्षेत्रों को 
अतुमोदन/ 
टिप्पणी के 
लिए भेजी गई 
है । 


जम्मू और 
कश्मीर, दिल्‍ली, 
बिहार, मध्य- 
प्रदेश, केरल, 
त्रिपुरा, गोआ, 
दमन और 
दीव । 


जम्मू और 
कश्मीर, महा- 
राष्ट्र, गोग्मा, 
दमन और 
दीव, त्रिपुरा, 
मैसूर, केरल, 
समंध्यप्रदेश | 


महाराष्ट्र, 
मैसूर, मरिपुर, 
केन्द्रीय 
विद्यालय, 
अंडमान श्र 
निकोबार 
द्वीपसमुह । 


दिल्ली, 
अंडमान तथा 
निकोबार द्वीप- 
समूह, बिहार, 
मणिपुर, 
केन्द्रीय 
विद्यालय | 


उे7, 


88, 


प्ठ 
प्० 


40, 


क 


कि 


62 





इंडिया एंड दि वल्ड 
बुक ।त (कक्षा ५ 
के लिए) 


लोकल गवर्नमेंट: 
ए टैक्स्टबुक श्रॉफ 
सिविक्स 

फॉर मिडिल स्कूल्स 
(कक्षा ए। के 
लिए) 


, सोशल स्टडीज: 


ए टैक्स्टबुक फॉर 
हायर सैकेंडरी 
स्कूल्स वाल्यूम 7 


भूगोल 
प्रैविटकल ज्योग्राफी: 


ए टैक्स्टबुक फॉर 
सैकेंडरी स्कूल्स 


, इकोनॉभिक ज्योग्राफी: 


ए टैक्स्टबुक फॉर 
सेकडरी स्कुल्स 





$ 4 9. 0 ह। 8 
प्रथम 2/69 30 5,8 न न 
प्रथम 7/09 40 | --+ बिहार, दिल्‍ली, 
केन्द्रीय 
विद्यालय 
प्रथम 3/00 2.8 0.4 स्ट्ट केन्द्रीय 
विद्यालय 
प्रथभ 4/607 8 4 मभंसूर, दिल्ली, 
आंध्र प्रदेश, मणिपुर, 
तमिलनाडु, पंजाब, 
केरल, हर्यिणा 
राजस्थान, हिमाचल प्र ०, 
पांडिचेरी, केंद्रीय 
गुजरात, विद्यालय 
दांदर और -- 
नगर हवेली 
प्रथम 9/67 58 $ मैसूर, दिल्ली, 
तमिलनाडु, अंडमान तथा 
प् केरल, पांडिचेरी, निकोबार 
राजस्थान, द्ीपसमृह 
लब्काद्वीप मणिपुर, पंजाब, 
हरियाणा, 
हिमाचल प्रदेश 
ओर केन्द्रीय 


विद्यान्नय । 


42, फिजिकल ज्योग्राफी: प्रथम 2/68 2 





धन 
50 





ए 


ए टेक्स्टबुक फॉर 
सैकेंडरी स्कूल्स 


43, श्रफ़ीका एंड एशिया: प्रथम 8/00 0 -- 


44 


49, 


46 


ए ज्योग्राफी टैक्स्टबुक हु 
फॉर मिडिल स्कूल्स 

पार्ट ॥ (कक्षा ए] से 

लिए) 


इतिहास 


एन्शिएन्ट इंडिया :. प्रथम /00 8 0. 
ए टेकस्टबुक ऑफ. हितीय $/60 0. -- 
हिस्द्री फॉर मिडिल 

स्कल्स (कक्षा शा 

के लिए) 


मेडीवल इंडिया: प्रथम 5/08 #के 4 
ए टेक्स्टबुक फॉर 

मिडिल स्कुल्स | 

(कक्षा एत के लिए) 


वारिज्य 


एलिमैन्ट्स ऑफ बुक- प्रथम 6/60 2, -- 
कीपिंग एण्ड 

अ्रकाउन्टैन्सी : 

ए टैक्स्टचुक फॉर 

कलासेज़ [>-हे।, 


तमिलनाडु, केद्धीय विद्या- 
गोवा, दमन लय दिल्‍ली । 
एवं दीव, केरल 


यह पुस्तक राज्यों/संघ क्षेत्रों 
को उतकी टिप्पणी/पनुमोदनार्थ 
भेजी गई है । 


मैसूर, दिल्ली, 

आंध्र प्रदेश, मणिपुर, 

महाराष्ट्र, लक्काडीप, 

तमिलनाडु. केन्द्रीय विद्या- 
लय, अंडमान 
ओर निकोबार 
द्वीप समूह, 
बिहार । 


आंध्र प्रदेश, मगिपुर। 
तमिलनाडु, केन्द्रीय 


जम्मू एवं विद्यालय तथा 
कश्मोर तथा बिहार 
केरल 


यह पुस्तक राज्य/संघ क्षेत्रों को 
अनुमोदन/ट्प्पणी के लिए 
भेजी गई है । 


भ्रंग्रेजी भाषा : 


47. इंगलिश रीडर 
(जनरल सीरीज) 
बुक 7ए (कक्षा रा 
के लिए) 


48. इंगलिश रीडर 
(स्पेशल सीरीज) 
बुक । (कक्षा एके 
लिए) 


40, इंगलिश रीडर 


(जनरल सीरीज) 
बुक फॉर क्लासए 


जीव विज्ञान 


50. बायोलाजी: साइंस 


फॉर मिडिल स्कूल्स ह्वितीय 9/68 


पार ।(कक्षा ४] 
के लिए) 


, 57, बायोलाजी: साइंस 
फॉर मिडिल स्क्ल्स 
पार्ट ए (कक्षा शा 
के लिए) 


52. बायोलाजी: साइंस 
फॉर मिडिल स्कूल्स 
पार्ट ॥एर (कक्षा 
जगा के लिए) 


64 








प्रथम 7/09 8 +- 
यह पुस्तक हाल ही में 
प्रथम 7/60. 8 -- राज्य सरकारों को भेजी 
/ गई है और उनके उत्तरों 
की प्रतीक्षा की जा रही 
है। 
प्रथम 8/609 8 -- 
है 
पाठयपुस्तक (हिन्दी) 
प्रथण 8/67 70 6 आंध्र प्रदेश, दिल्ली तथा 
0 -- गुजरात केन्द्रीय 
विद्यालय 
प्रथम 8/08. 9 06.8 सन 25 
प्रथम 9/09 70 2.0 दिल्‍ली 








59. बायोलाजी: ए टैवस्ट प्रथम 7/07 


बुक फॉर हायर 
सेकेडरी स्कूल्स 
सेक्शल 


84. बायोलाजी: ए टैवस्ट 
बुका फॉर हायर 
सेकेंडरी. स्कूहस 
सेवशन व 


रसायन-विज्ञान 


88. केमेस्ट्री : साइंस 
फॉर मिडिल स्क्ल्स 
पार्ट 4. (कक्षा ४77 
के लिए) 


50. कैमेस्ट्री: साइंस 
फॉर मिडिल स्क्ल्स 
पार्द ॥॥. (कक्षा 
शत] के लिए) 


भौतिकी 


57, फिजिक्स : साइंस 
फॉर मिडिल स्कूल्स 
पार्ट | (कक्षा शा 
के लिए) 


78, फिजिक्स : साइंस 
फॉर मिडिल स्कूल्स 
पार्ट (कक्षा 
शााकेलि ए) 


प्रथम [] /07 0 38.0 


प्रथम 0/08 0 5.5 
प्रथम /00 0 8.5 


प्रथम 8/07 3॥ -+.9 


द्वितीय 9/08 (0 


प्रथम 8/08 0 


हल] 





ग्रांध्र प्रदेश, 
उत्तर प्रदेश 


गुजरात, आंध्र 
प्रदेश, (तेलुगु 
म॑ अनूदित 
तथा. अनु- 
कूलित) 


आ्रांश्न प्रदेश, 
गुजरात 


आंध्र प्रदेश, 
गुजरात 


दिल्‍ली, मध्य- 
प्रदेश, देन्‍्द्रीय 
विद्यालय, 
हरियाणा, 
पंजाब, 
हिमाचल प्रदेश, 
गोवा, दमन 
ओर दीव, 


दिल्‍ली, केंद्रीय 
विद्यालय, 
हिमाचल प्रदेश, 
हरियागा, 
पंजाब । 


दिल्‍ली तथा 
केन्द्रीय विद्या- 
लय 


दिल्‍ली. तथा 
केन्द्रीय विद्या- 
लय । 


दिल्‍ली तथा 


' केन्द्रीय विद्या- 


लय। 


दिल्‍ली तथा 
केन्द्रीय विद्या- 
लय । 


80. 


60, 


9), 


25] 


62, 


08, 


64, 


फिजिक्स: साइस 
फॉर मिडिल स्कूल्स 
पार्ट या (कक्षा 
शा के लिए) 


गणित 


झर्थमेटिक--- 
अल्जबराः मैथेमे- 
टिक्‍्स फॉर मिडिल 
स्कूल्स पार्ट । (कक्षा 
शा के लिए) 


अथेमेटिक--- 
अल्जबराः मैथेमैं- 
टिक्स फॉर मिडिल 
स्कूल्स पार्ट एा 
(कक्षा ए्ञा के 
लिए) 


अर्थमे टिक--- 
अल्जबरा: मैथेमै- 
टिकक्‍्स फॉर मिडिल 
स्कूल्स पार्द गा 
(कक्षा शा के 
लिए) 


प्रथत 0/09 70 


प्रथम 8/087 0 
द्वितीय 0/00 0 


प्रथम 8/08 9 


प्रथम 8/09 40 


ज्योमेद्री: मैथेमेटिक्स प्रथम 7/07 0 


फॉर मिडिल स्कूल्स 
पार्टा। (कक्षा ए 
के लिए) 


द्वितीय 6/69 ॥0 


फ्फ 


॥8 | 


ज्योमेद्री: मैथेमेटिक्स प्रथम 7/08 9 पछ 


फार मिडिल स्कूल्स 
पार्ट ए (कक्षा शा 
के लिए) 


आंध्र प्रदेश 





-यंथीपरि-- 


दिल्‍ली. तथा 
केन्द्रीय 
विद्यालय 


+-यथो परि-- 


>>यथोपरि--- 


-बथोपरि--- 


>यथोपरिं--- 








प्‌ 2 3. 4 5.5 प 8 
05. ज्योमेट्री: मैथेमेटिबस प्रथम 7/60 40 न अऊयथोपरि-- 
फॉर मिडिल स्कुल्स 
-पार्द वा (कक्षा 
जता के लिए) 
सामाजिक श्रध्ययन 
06. हमारी दिल्‍ली: प्रथम 3/07 80 808 जम्मू और दिल्‍ली, 
(कक्षा 7 के लिए) कर्मी र, बिहार, 
मध्यप्रदेश केन्द्रीय 
विद्यालय 
07. हमारा देश भारत: प्रथम 4/07 288 2982 >बरथोपरि-- -श्रथीपरि-- 
(कक्षा 7५ के लिए) 
068, भारत और संसार: प्रथम ]/688 25 2 न केन्द्रीय 
(कक्षा / के लिए) बिद्यालय 
00, सामाजिक अध्ययन: प्रथम 72/08 28 0 कल केन्द्रीय 
भाग 77 (कक्षा ए7 विद्यालय 
के लिए) 
70. सामाजिक अध्ययन: प्रथम /08 28 १9 न -यथोपरि-- 
भाग ॥ (कक्षा ॥ा 
के लिए) 
7. स्थानीय शासन : प्रथम 4/60 0 08 न बिहार, 
मिडिल स्कूल के हितीय 4/69 00 दिल्ली, 
लिए पाठ्य-पुस्तक केन्द्रीय 
(कक्षा 7ए के लिए) विद्यालय 
भूगोल 
73, श्रफ्रीका प्रथम 7/00 770. 99 न दिल्‍ली और 
ग्रौर एशिया: मिडिल केन्द्रीय 
स्कूल के लिए एक विद्यालय 


पाठ्यपुस्तक (कक्षा 
परत के लिए) 








प4, 


78. 


70. 


पा, 


78, 


पुस्तक (कक्षा पर 
के लिए) 


हिन्दी भाषा 


रानी मदन अमर : प्रथम 4/00 #0 04 
शिशुओं के लिए ह्वितीय 0/00 28 
हिन्दी प्राइमर 


चलो पाठशाला चले प्रथम 800 4075 
कक्षा + के लिए 
हिन्दी रीडर 


आओ हम पढ़ें ; प्रथम 2/67 44] 488 
कक्षा। के लिए. द्वितीय 7/60 
हिन्दी रीडर ठृतीय 


ग्राओ पढ़ें श्रौर प्रथम /68 250 288 
समभें : कक्षा 7 
के लिए हिन्दी रीडर 


आझो पढ़ें और प्रथम 7/68 2]0 85 
सीखें: कक्षा ए 
के लिए हिन्दी रीडर 


9 3 4 ४ 0 पर 8 
इतिहास 
प्राचीन भारत: प्रथण 5/00 # 85 मैसूर, दिहली, 
मिडिल स्कूल के श्रांप्र प्रदेश, बिहार, 
लिए एक पाठय- महाराष्ट्र, क्रेशद्रीय 


तमिलनाडु विद्यालय 


मैसूर त्रिहार, दिल्‍ली 
अंडमान तथा 
निकोबार द्वीपसमूह, 
लक्काद्वीप, 

केन्द्रीय विद्यालय 


मैसूर, दिल्ली, विहार, 

ग्रांत्र प्रदेश अंडमान तथा 
निकोबार द्वीपसमूह, 
केन्द्रीय विधालय 


मैसूर, दिहली, विहार, 

आंध्र प्रदेश अंडमान तथा 

गोआ, दमत निकोबार 

झौर दीव द्वीपसमूह, 
केन्द्रीय विद्यालय 


मैसूर, दिल्‍ली, विहार, 

जम्मू और अ्रंडमान तथा 

कद्मीर निको० द्वीपसमूह, 
न्द्रीय विद्यालय 





। 3. 4 5.6 । 
79, आाग्नो. पढ़ें झ्रौर प्रथम 8/08 225 8।7 केरल, 
खोजें : कक्षा ४ मैसूर 
के लिए हिन्दी रीडर 
80, राष्ट्ररभारती-भाग! प्रथम 7/07 20 2४ गुजरात, 
कक्षा शा के लिए दितीय 7(607 20 मैसूर, 
हिन्दी रीडर श्रांश्र प्रदेश 
महाराष्ट्र, 
दादर तथा 
नगर हवेली 
83, राप्ट्रभारती--भाग प्रथम -- 275 45 मैसूर, 
पा कक्षा १7] के गोगझा, 
लिए हिन्दी रीडर दमन 
एवं दीव, 
४७. राषप्ट्ररभारती--भाग प्रथम 20 60. मेसूर 
गा कक्षा शाते के 
लिए हिन्दी रीडर 
83, काव्य संकलन : प्रथभ 8/04 26 ]48 पंजाब 
माध्यमिक विद्यालयों द्वितीय 80४ 40 
के लिए पाठयपुस्तक तृतीय 7/07 2 
चतुर्थ 4/68 46 


84: 


89, 


गद्य संकलन : 
माध्यमिक विद्यालयों 
के लिए पाठयपुस्तक 


एकाकी संकलन : 
माध्यमिक वि० के 
लिए पाठ्सपुस्तक 


पंचम 6/69 40 


प्रथम ]/64 25 90 पंजाब 


द्वितीय 8/05 40 
तृतीय 7/67 20 
चतुर्थ 4/08 8 
पंचस 


प्रथम 0 
द्वितीय 25 
तृतीय ]0 
चतुर्थ 25 


(7 


पंजाब 








दिल्‍ली, बिहार, 
केंद्रीय विद्यालय 
ग्० तथा नि० 
द्ीपसमूह 


दिल्‍ली अ्र० तथा 
ति० दहीपसमूह, 
मरिपुर, बिहार, 
केंद्रीय विद्यालय 


दिल्‍ली, अ० तथा 
नि० हीपसमूह, 
बिहार, केन्द्रीय 

विद्यालय 


टिल्‍ली, भर ० तथा 
नि० द्वीपसपृह, 
केन्द्रीय वि० बिहार 


दिल्‍ली, श्रांध्र प्रदेश 
पश्चिम बंगाल, 
केन्द्रीय विद्यालय 


दिल्‍ली, आंध्र प्रदेश, 
पश्चिम बंगाल, 
केन्द्रीय विद्यालय 


दिल्‍ली गौर 
केन्द्रीय विद्यालय 








80. 


07, 


88, 


00, 


छ्डःड 


0, 


काग्प के ग्रंग ; 
भाध्यमिक ब्रि० के 
लिए पास्यपुस्तक 


जीवती संकलन ; 
माध्यमिक वि० के 
लिए पास्यपुस्तक 


कहानी संकलन : 
माध्यमिक वि० के 
लिए पाठयपुस्तक 


काव्य संकलन : 
(संयुक्त गद्य संक- 
लन) 
संस्करण 

संस्कृत 


संस्कृतोदय: 
माध्यमिक वि० के 
लिए पाठ्यपुस्तक 


द्वितीय ॥/08 
तृतीय 4/0॥ ॥0 


प्रथथ ॥/॥॥ ॥॥ ९६ 
| 
प्रथम 8/08 ॥ ॥./ 


प्रथम ॥|08 # 82 
ड्ितीय 7/08 26 
तृतीय 400 


प्रथम 80 8.8 4.8 
द्वितीय 8/00 2.8 


प्रथम 7/08 8 0. 
द्वितीय 7/600 0 





मध्य प्रदेश 


ने काव्य के पंग 


पुस्तक को संदर्भ पुस्तक के छूप 
में सिफारिश की है | 


पंजात. दिल्‍ली तथा 
केद्री4 विद्यालय 
बड़ौदा 

केरल, दिल्ली, 

तमिलनाडु, मणिपुर, 

प्हाराप्ट्स,, अंडमान, 

गोग्मा, दमन, तथा निकोबार 

तथा दीव हीपसमह 


67 


अनुबंध 5 


राज्य/संघ क्षेत्र जिन्होंने राष्ट्रीय दौक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिपद्‌ 


की विज्ञान की पुस्तकों को ग्रहण किया है : 


क्र०. राज्य/संघ क्षेत्/ 
सं० संगठन का नाम 


अनुकूलन का 
प्रकार 





कक्राएँ 





रे 2 रथ 


६ 





4, केन्द्रीय विद्यालय हिन्दी तथा 
संगठन अंग्रेजी दोनों 
भाषांतर ग्रहीत 


2. दिल्‍ली विज्ञान शिक्षा विभाग 
के परामर्श से 
अत्यल्प संशोधन 

के साथ हिन्दी 
भाषांतर गृहीत 


- शा 
जा 
जा 


भौतिकी 
जीव विज्ञान 
ग्रंकगग्णित- 
बीजगणित 
रेखागणित 
जीव विज्ञान 
रसायन-विज्ञान 
अंकगणित्त--- 
बीजगशित 
रेखागणित 
सब विषयों में 
उक्त माला 


भौतिकी 

एत॒ जीव विज्ञान 
एत] भौतिकी 

ए।। जीव विज्ञान 
श५ण रसायन-विज्ञान 
शा ग्रंकंगशित- 
बीजगणित 
रेखागणित 
भौतिकी 

जीव विज्ञान 
रसायन-विज्ञान 
क्रेकगशणित- 
बीजगणित 
शा रेखागणित 


है 8 ॥ 
है ॥ 
ए 


ह 
जा 
जा 
जा 


जा 
जा 


है ह॥ 


ह8॥ 


णएश्ा 


0067-068 


908-09 


40090-70 


7908-09 


969-70 


070-7] में 
प्रयोग के लिए 
प्रेस में 











3. आंध्र प्रदेश 


4. सरदार बललभ- 
भाई पटेल 
विश्वविद्यालय, 
आतंद, गुजरात 


8, केरल 








३ 

सभी विपयों की एा भौतिकी 

लिबर्षीय मिडिल ए।] रसायन-विज्ञान 

स्कूल की सामग्री ए[ जीव विज्ञान 060-70 

अपने कआ ४। ए अंकगणित- 

आर ५। के दो बीजगणित 

वर्षीय. मिडिल (५] रेखागणित 

स्तर के लिए 

परीक्षग् प्रयोजन 

के लिए अनुकूलित 

विज्ञान शिक्षा विभाग शा भौतिकी 

ने अनुकूलित एा। रसायन विज्ञान 4970-7 में 

पांडेलिपि तैयार एग जीव विज्ञान उपयोग. के 

करते में सहायता एप ग्रंकंगशित- लिए सामग्री 

प्रदान की है । बीजगणित निर्माणाधीन । 
शत रेखागणित 

रा० दौ० झआ० ५। भीतिकी 4068-00 

प्र०« परिषद्‌ की ए। जीव विज्ञान 

पाययपुस्तकें खड़ा शा भौतिकी 

जिले के चुने हुए शा रप्तायन विज्ञान 900-0 

विद्यालयों में एग जीव विज्ञान 

परीक्षण के लिए 

अनूदित और ग्रहीत । 

रा० गै० झ० 7-9 सामान्य विज्ञान 7070-7 में 

प्र० परिषद्‌ का ५ सामान्य विज्ञान प्रयोग के लिए 

पराठ्यक्रस प्राथ- सामग्री को 

प्रिक [--5) अंतिम रूप 

ओर मिहिल स्तर दिया जा रहा 

(श--५४7॥7) है । 

ग्रहीत और एा भौतिकी 407-72 में 

प्राथमिक की ४7 रसायन-विज्ञान प्रयोग के लिए 

तीन सहायक ५] जीव विज्ञान पाठ्यपुस्तकें 

पुस्तकें और शा! भौतिकी तैयार की गई 

विज्ञान विषयों शत रसायन-विज्ञान हैं और विज्ञान 

की मिड्लि की शा जीव विज्ञान शिक्षा विभाग 

सभी पाठ्यपुस्तके के परामश्श से 

प्रयोग के विकास इस. समय 

के पा अनु- अंतिम छूप 

कूलित । दिया जा रहा 


है। 
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यूनिमेफ/बूनेस्को से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के अंतर्गत, संपुर्ग स्कूल स्तर 
पर विज्ञान की शिक्षा पर बल देने के लिए निम्नलिखित राज्यों से विचार-विमर्श 
किया गया और रा० शौ० ग्र० प्र० परिपद्‌ को प्राथमिक तथा मिडिल स्तर की 
प्रकाशन सामग्री का तथा प्रादेशिक भाषाओ्रों में अनुवाद करने तथा 070-77 वर्ष से 
शुरू होने वाले शैक्षिक वर्ष से चुने हुए 30 मिडिल स्कूलों और 50 प्राथमिक स्कूलों 
में परीक्षण के तौर पर श्रनुकुलल करने के लिए सहमतियाँ प्राप्त हो गई हैं । हिन्दी 
भाषी राज्यों ने रा० है० अ्र० प्र० परिपद्‌ के हिन्दी रूपांतर को परीक्षण के तौर 
पर समग्र रूप में स्वीकार कर लिया है, और इन हिन्दी भाषी राज्यों को वाँछित 
संख्या में पुस्तकों की प्रतियों की पूति के लिए झ्रावश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं : 

3, तमिलनाडु 

2. भहाराष्ट्र 

3. गुजरात 

4. उड़ीसा 
8, परिचिम बंगाल 
0, असम 
, हरियाणा 
8, पंजाब 
0. हिमाचल प्रदेश 
0. बिहार 
. उत्तर प्रदेश 
।2, राजस्थान 
3. मैसूर 
4+4, मध्य प्रदेश 


अनुबंध 6 


भारत सरकार शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में संयुक्त सचिव, श्री टी० 
ओआर० जथरामतन्‌ का दिनांक 7 मार्च 4970/8 फाल्गुन 280 (गक) 
का पत्र सें० एफ० 9-27|09 रा० दौ० अतु० प्रशि० परि० स्कूल 4 


राज्य सरकारों द्वारा रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद्‌ को 
पुस्तकों के प्रयो॥ए के रंबेब में नीति 


रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद्‌ द्वारा पाठयपुस्तकों तथा शक्षन्य सामग्री के 
प्रकाशन तथा राज्य सरकारों हारा उतके प्रयोग संबंधी नीति में संशोधित करने 
का प्रइत सरकार के विचाराधीन रहा है। रा० ह० श्रतु० प्रक्षि० परिपद्‌ के 
शासी निकाय के इस निष्कर्ष को देखते हुए कि परिषद्‌ की पाठ्यपुस्तकक अंगीकार 
करने में राज्य सकारों की प्रतिक्रिया उत्साहुजनक नहीं रही है, परिपद््‌ ने राज्य 
सरकारों द्वारा पुस्तकों को अंगीकार करना अभ्रथवा उनका अनुकूलन करना स्वीकार 
नहीं किए जाने के लिए कारणों का सही-सही पता लगाने के लिए एक उपसमिति 
नियुक्त को । डाँ० बी० एन० गांगुली, भूतपूवं कुलपति, दिल्‍ली विश्वविद्यालय उक्त 
उपसभिति के अध्यक्ष थे । राष्ट्रीय शेसिक श्रनुसं वात और प्रशिक्षण परिपद्‌ के शअ्रध्यक्ष, 
विक्षामंत्री को उपसमिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है | सरकार ने अब समस्या के 
सभी पहलुओं की जाँच कर ली है और निम्नलिखित निर्णय किए हैं :-- 


() राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिपद्‌, कुल मिलाकर भविष्य 
में पाठयपुस्तक सामग्री तैयार करें और उसे सभी राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों को 
उपलब्ध करे । इस वर्ग के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तक पर लेखक (प्रथवा लेखकों) का 
ताम नहीं दर्शाया जाता चाहिए । परंतु पुस्तक के तैयार करने में जो व्यक्ति संबंधित 
हों उनसे प्राप्त सहायता का उपयुक्त उल्लेख कर दिया जाए। राज्य सरकारें और 
संघ राज्य क्षेत्र अपने स्कूलों के लिए पाद्यपुस्तकें तैयार करने में उक्त सामग्री का 
अनुकुलन कर सकते हैं । 


() राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ बाज़ार में उपलब्ध 
विशिष्ट पुस्तकों का प्रकाशन भी कर सकती है अ्रथवा प्रसिद्ध लेखकों को पाद्यपुस्तके 
लिखने के लिए नियोजित कर सकती है । ऐसे मामलों में लेखक का नाम पुस्तक में 
दिया जाए। परंतु प्रयोक्ता सरकार को यह सूचित कर दिया जाना चाहिए कि उक्त 
प्रकाशन को केवल अंगीकार किय्रा जा सकता है। यदि किन्‍्ही परिवततंतों का प्रस्ताव 
हो तो उनके लिए परिषद्‌ की पूर्वानुमत्ति ली जानी चाहिए । ऐसी स्थिति में परिषद्‌ 
को लेखक से परामर्श करके उसकी सहमत्ति प्राप्त करनी चाहिए । 


(४) परिषद्र्‌ ऐसी पुस्तकों का प्रकाशत स्वयं करने के स्थान पर किसी 
संगठन को सौंप दें । 


पर 


() राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ की सभी पुस्तकों की 
एक मानक प्रस्तावना होनी चाहिए जिसमें पुस्तक तैयार करने में पालन किए गए 
सिद्धांत और यदि किसी अनुकूलन को सामान्यतः श्रनुमति दी जानी हो तो उसका 
स्वरूप दिया जाना चाहिए । 

(४) पहले ही प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में राज्य सरकारों को यह सूचना 
दी जाए कि वे बिना किसी परिवर्तन के इन पुस्तकों का प्रयोग कर सकते है। यदि 
थे अ्रपने पाठ्यक्रमों के अनुरूप कोई संशोधन अथवा परिवतंन करना घाहते हों तो 
उन्हें परिषद्‌ से पूर्वानुमति लेनी चाहिए, जिस स्थिति में परिषद्‌ को कापीराइट 
ग्रधिनियम के प्रकाश में लेखकों के स्ताथ परामर्श करता पड़ सकता है । 


2, मैं आभारी हूँगा यदि उपर्युक्त तीति विषयक निर्णाय को तत्काल अमल में 
लाया जाता है । | 


अनुबंध 7 


भारत सरकार, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री टी० 
श्रार० जयरामत्‌ का दिनांक 7 मार्च, 4070/6 फाहगुत 80॥ (शक) 
का पत्र सं० एफ० 9-27/09 रा० शो० अनु० प्रशि० परि०/स्कूल 4 


राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रा० शै० अनु० प्रशि० 
परिषद्‌ की पुत्तकों को ऋगीकार तथा अनुकूलन किया जाना 


मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कापीराइट अधिनियम के कुछ उपबंधों 
तथा परिणामी कानूनी प्रभावों को देखते हुए, यह पाया गया है कि राष्ट्रीय स्कूल 
पाठ्यपुस्तक बोर्ड की यह सिफारिश श्ब तक प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कार्यान्वित 
नहीं की जा सकती कि परिषद्‌ से राज्य सरकारों को कोई खास पूर्वानुमति लिए 
बिना राष्ट्रीय शक्षिक अनुसंधान तथा परीक्षण परिषद्‌ की पुस्तकों से सामग्री का 
प्रयोग अथवा अपनी इच्छानुसार पुस्तकों के अनुकूलन करने की भ्रनुमति दी जाए । 
इत परिस्थितियों में, राज्य सरकारों, संघ राज्यक्षेत्रों से निवेदन है कि वे रा० हौ० 
प्रनु० प्रशि० परिपद्‌ की पुस्तकों में यदि कोई परिवर्तत करें तो उनके बारे में 
राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों के रूप में इनके मुद्रण तथा प्रकाशन से पूर्व परिषद से 
आवश्यक भनुमति ले लें । 

2. यह भी निर्णय किया गया है, कि जहाँ तक संभव होगा, राष्ट्रीय दौक्षिक 
अतुसंधात और प्रशिक्षण परिषद्‌ ऐसी पाठ्य साप्तग्री तैथार करेगी जिसका प्रयोग 
राज्य सरकारों द्वारा अपनी पाठ्यपुस्तकों में स्वच्छंदता से किया जा सकेगा। संबंधित 
प्रकाशनों में यह विशेषता पाई जाएगी । 


परिशिष्ट-5 


राष्ट्रीय विज्ञान-प्रतिभा खोज योजना 


राष्ट्रीय विज्ञान-प्रतिभा खोज योजना अभियान परियोजता के रूप में 008 में 
केवल दिहली के लिए शुरू की गई थी, जिसने |00+ में अखिल भारतीय योजना के 
रूप में व्यापक स्त्रहूप धारण कर लिया। इस योजना के अंतर्गत 004-0/ में दिए 
गए कुल पुरस्कारों की संख्या, राज्यानुत्तारा वितरण सहित टेबल ॥ में दी 
गई है। पुरस्कारों के लिए भाग लेने वाले ग्रभ्याथियों की संज्या और उन्हें प्राप्त करने 
वालों की संख्या का प्रतिरुपात्मक राज्यानुसार वितरण ठेवल 2 में दिपा गया है । 


2, इस योजना का उहेशय ऐसे वास्तविक प्रतिभाशाली विश्याथियों की खोज 
करना है जिनकी भविष्य में विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने की संभावना हो और 
उन्हें धिना किसी आर्थिक चिन्ता के अध्ययन के लिए वांछित सुविधाएँ सुलभ करता 
है। उनके कार्य को प्रधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, चुने हुए विद्यार्थियों को, 
बी० एस-सी०, एम० एस-सी०, और इसके उपरांत पी०एच०डी० के अध्ययन के लिए 
सावधानी के साथ चुने हुए प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों में भेजा जाता है। बी० एस-सी० 
स्तर पर [00|- २० प्रतिमास छात्रवृत्ति दी जाती है साथ ही शिक्षागुल्क तथा 
पुस्तकों के शिए भत्ते दिए जाते हैं। एम० एस-सी० स्तर पर 200 ० प्रतिमास 
छात्रवृत्ति के साथ शिक्षाशुल्क तथा पुस्तकों के लिए भत्ते दिए जाते हैं। पी०एच० डी० 
स्तर पर पूर्व उल्लिखित भत्तों के साथ 380 ० प्रतिमास्त छात्रवृत्ति दी जाती है । 


3. परिषद के लिए मुख्य समस्या, प्रश्नपत्र बनाते, उत्तर पुस्तकों को जाँच 
तथा साक्षात्कारों के ग्रायोजन ऐसे ढंग से व्यवस्थित करना है जिससे कि एकरूपता 
का उच्च माप प्राप्त हो सके । पिछली परीक्षाश्रों के परीक्षाफलों के पुनःनिरीक्षण से 
प्रकट होता है कि यह ग्रभिलाप। भ्रधिक सीमो तक पूरी हुईं है। कठिनाइयाँ यदि 
कोई हैं तो उन पर ध्याव दिया जाता है और संभव सीमा तक उन्हें हल किया जाता 
है। इस योजना की झभिनव विशेषता 0009 से विभिन्‍न प्रादेशिक भाषाओं में 
परीक्षात्रों का आयोजन करना था। यहाँ भी जाँचों से यह प्रकट/|परिलक्षित होता है 
कि मूल्यांकन में अत्यधिक एकरूपता प्राप्त की जा सकी है। प्रादेशिक भाषाश्रों के 
माध्यम से परीक्षाओं के झायोजन से यद्यपि व्यय बढ़ गया है, लेकिन इससे ऐसे 
व्यक्ति मिले हैं जो विज्ञान में अच्छे हैं, लेकिन जि संतोपप्रद स्तर पर अंग्रेजी भाषा 
का ज्ञान नहीं है | 


प्रा 


4. चुने हुए विद्यार्थियों को केवल छात्रवुतियाँ देकर ही अपने भाग्य पर नहीं 
छोड़ दिया जाता। शिक्षा संस्थान जिसमें उन्हें प्रवेश लेता चाहिए; बड़ी संख्या में चुने 
हुए संस्थानों में से एक होता है । ऐसे संस्थानों को, कर्मचारियों, उपकरणों श्रादि 
तथा विद्यार्थियों के कार्यो पर दिए गा ध्यान के बारे में रिपोर्टों के आधार पर चुना 
किया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय विज्ञान-प्रतिभा खोज के विद्या्रियों पर 
ध्यान दिया जाता है और उनकी उन्नति पर संस्थान के कर्मत्तारियों के एक सदस्य 
द्वारा तिगरानी रखी जाती है। राष्ट्रीय-प्रतिभा खोज के विद्याथियों पर दिय्रा गया 
विल्येष ध्यान, इस योजना की एक महत्वपूर्ण त्रिशेषता है । 

#, ये बिद्यार्थी अपने ग्रीप्मावकाण को उपयोगी कार्यों में व्यतीत करें और 
ग्रपने आप को रचनात्मक कार्यों में लगाए रखें, इसके लिए, भौतिकी, रसायन-विज्ञान 
गगशित तथा जीव विज्ञान, जैसे विषयों के बी० एस-सी०, के प्रथम, द्वितीय तथा तृत्तीय 
स्तरों में प्रध्ययन करने बाते विद्यार्थियों के लिए, देश भर में, ग्रीप्पफालीन' विद्यालयों 
की व्यवस्था की जा रही है | इस वर्ष 0 ग्रीप्सकरालीन विद्यालय थे | इसके श्रतिरिक्त 
एम० एस-स्ी० में करने वाले अध्ययन बिद्याथियों को राष्ट्रीय प्रयोगदशालश्रों श्रथवा 
विश्वविद्यालयों के प्रसिद्ध अनुसंबान विभागों अथवा जअन्‍्य शैक्षिक संस्थानों के साथ 
सम्बद्ध करके, उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है । 


6, इन प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों के ऐसे ग्रीप्मफकालीन विद्यालयों के अधिकृत 
व्यक्तियों की जो स्वयं भी विशिष्ट होते हैं के प्रतिवेदन श्रत्यधिक उत्साह॒प्रद हैं | उनमें 
से बहुतों ने इन विद्यार्थियों के अच्छे गुणों श्र वैज्ञानिक कार्यो में उनकी अभिरुचि 
तथा उत्साह प्रदर्शन पर बार-बार अपनी प्रशंसात्मक रिपोर्ट दी हैं । 


7. पूर्वस्तरों पर प्रतिभा खोज की योजना को व्यवस्थित/सुचारु रूप से चलने 
में विश्व में कोई भी व्यक्ति कभी सफल नहीं हुआ । सर्वोत्तम संभावित ढंग भ्रपनाया 
गया है और उसके विकास के लिए लगातार ध्याव रखा जाता है। इस योजना के 
विकास के लिए ऐसी थोजनाश्रों के मूल्यांकन श्रौर इन मूल्यांकनों के फलस्वरूप प्रकट 
होने वाली कमियों को दूर करने की श्रावश्यकता होती है। ईस कार्य को श्रव हाथ में 
लिया जा सकता है क्योंकि शुरू के कुछ विद्यार्थी-समृह अपने कार्यों की पूर्णावस्‍था स्तर 
पर पहुँच गए हैं । 


8. टेबल । में राष्ट्रीय विज्ञान-प्रतिभा खोज छात्रवृति पुरस्कारों का विवरण 
दिया गया है। टेबल 2 में अभ्यार्थियों की संख्या और पुरस्कार प्राप्त करने बालों की 
पंख्या का राज्यानुसार वितरण दिया गया है। ये दोनों टेबल प्रत्यक्षकारक हैं । यूक्ष्म 
जाँच से पता चला है कि राष्ट्रीय विज्ञान-प्रतिभा खोज छात्रवृति बड़ी संख्या में दिल्‍ली 
के छात्र प्राप्त करते हैं। इसको दिस्तृत जान करने पर पता चला कि दिल्‍ली के ये 
छात्र भारत के कुछ भागों प्रदेशों के हैं। ऐसा मालुम होता है कि केंद्रीय सरकार के 
निर्योजन अथवा कार्य थे, भारत के विभिन्‍न भागों के बहुत से परिवार दिल्‍ली में 
श्राकर बस गए हैं। परिशामतः, दिल्‍ली वास्तव में संपूर्णा भारत है न कि केवल 
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दिल्‍ली राज्य । यही तव कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रादि जगे शहरों के विपग में भी लागु 
होता है। ' ह 

9, प्रारंभिक मूल्यांकन से ऐसा संकेत मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से 
राष्ट्रीय विज्ञान-प्रतिभा घोज छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की संख्या बहुत थोड़ी है। 
सृक्ष्म जाँच से, पता चला है कि जो भी तकतीक अपनाई जाय, विद्यार्थी का सामान्य 
पूर्व पक्ष उसकी अगली उपलब्धियों को बहुत बुद्ध प्रभावित कंरता है। इस प्रकार, वांता- 
वरण जिसमें वह रहता है श्रौर विद्यालय जिसमें वह पढ़ता है, भी उसके भविष्य को 
निश्चित करने में कुछ भूमिका अदा करते हैं| क्योंकि ये अतिरिक्त सुविधाएँ ग्रामीण 
छात्रों को उपलब्ध नहीं होतीं इसलिए वे लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते । इन परिस्थितियों 
में, फिलहाल भार सरकार एक ग्रतिखित प्रक योजवा, भ्र्थात्‌ प्रतिभाशाली 
ग्राभीण छात्रों को छात्रवृतियाँ देने, पर विचार कर रही है। इस योजना वा उद्देश्य 
प्रतिभाशाली ग्रामीण बालकों को चुतना, उन्हें छ|त्रवृति देना और उन्हें चुने हुए 
ग्च्छे विधालयों में शिक्षा देना है। इसके अ्रतिखित, ऐसे विद्यार्थियों की उल्तति के 
क़मिक विकाप्त का ध्यात रखना भी इस योजवा में निहित है। यह यथार्थ रुप पे 
अनुभव किया जा रहा है कि ऐसी थोजता से सफल प्रतियोगी ग्रामीण छात्र सामने 
ग्राएँगे ग्रौर राष्ट्रीय विज्ञान-प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति प्राप्त करेगे । 

0. विद्याथियों के चुनाव के लिए अपनाई गई भ्रौर परीक्षणों की योजना 
अन्य विभिल' प्रक्रियाग्रों की भी इस समय छान-बीन की जा रही है और अपेक्षित 
आवश्यक सुधार वर्ष-प्रति वर्ष किया जाएगा। 

], राष्ट्रीय विज्ञान-प्रतिभा खोज योजना का क्षेत्र विज्ञान संबंधी कार्य के 
लिए ग्रभिरषति रखते वाले छात्रों को हूंढ़ निकालने तथा उनकी सहायता करने तक 
ही स्िमित है। यह रचनात्मक योग्यता का पता लगाने की परीक्षा नहीं है। इसके 
लिए विदव स्व हो ग्रभी उपयुक्त परीक्षा की तलाश में है। 
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नोठ--यह योजना मार्गदर्शी परियोजना के रूप में केवल 068 में ही दिल्ली 
क्षेत्र में कार्यान्यित को गई थी और दस छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गयी भीं | यह योजना 
भारत भर में 004 से कार्यावि'त की गई | 
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परिशिष्ट-6 


राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का परीक्षा सुधार कार्य 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ की स्थापना के बहुत पहले 
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा परीक्षा-सुधार की श्रावश्यकता अनुभव की गई 
थी | इस समस्या पर लगातार ध्यान दिया गया है । फिर भी, यह ध्यान रखना होगा 
कि स्कूल शिक्षा मुख्यतः राज्यों का विषय है। वास्तव में जो आवश्यक है, वह यह 
है कि किए गए कार्य को स्पष्ट करना और इन' कार्यों के फल्लानुसार राज्यों को कार्ये 
करने के लिए भ्रभिप्रेरित करता है। इसे हल करना एक कठिन समस्या है भौर 
समय की प्रगति के साथ यह भ्रधिक कठित हो गया है, क्योंकि बहुत-से राज्य 
केद्धीय सरकार द्वारा किए गए कार्यों को संशय की निगाह से देखते हैं प्रौर ऐसे 
कार्यों को ग्रहण करने भ्रथवा अलुकूलन देने में हिचकिचाते हैं । इसके अ्रतिरिक्त बहुत 
से राज्यों की यह उत्कट इच्छा है कि वे अपने बारे में स्व॒तंत्रतापूवंक विचार करें । 

2, इन कंमियों की पृष्ठ-भूमि के बावजुद राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्डों श्रौर 
राज्य शिक्षा विभागों को काफी सीमा तक प्रभावित किया गया है । 

3, कई कमंशालाओं को चलाया गया और प्रइन पत्र बनाने में भ्रौर परीक्षाम्रं 
के श्रायोजन करने में नई तकनीकों को ग्रहण करने के लिए स्कूल शिक्षकों तथा भ्रन्य 
को प्रशिक्षण दिया गया है। 908 में जब समीक्षा समिति ने प्रपन्ती रिपोर्ट दी, उस 
समय राज्यों पर हुआ संघात पूर्ण उत्साहुप्रद तहीं था। फिर भी वर्ष 970 में 
संघात पूर्ण उत्साहुप्रद हो गया है। 

4, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान दिल्‍ली की सहायता तथा सहंयोग से विभिन्‍न 
राज्यों में उनके माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के लिए तैयार किए गए नमूना प्रदन पत्रों 
की संख्या और तैयार किए गए प्रशिक्षण एककों की संख्या का विवरण प्रगले प्रृष्ठ 
की तालिका / में दिया गया है : 

8, तालिका । से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय विक्षा संस्थान में विकसित 
तकतीकों को ग्रहण करना बहुत से राज्यों ने उचित समा है। उन्होंने बहुत से 
अभिलेखों को प्रकाशित किया है, जिनका विवरण तालिका 7 में देखा जा सकता है । 
इन्हें राज्यों के प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा स्कूलों को प्रचारित किया गया है । 
संबंधित माध्यमिक शिक्षा बोर्डों ने भी श्रपती सावजनिक परीक्षाओ्ों के प्रदनपत्र बनाने 
में भी इतका उपयोग किया है। जिन बाधाओं के होते हुए कार्य करता पड़ता 
है, उनकी ध्यान में रखते हुए उपलब्धियों पर एक साधारण पाठक भी संतोष का 
पग्रनुभव करता है । 
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तालिका 
राज्य लमूना प्रदनपत्र एककों की संख्या योग 
राजस्थान 90 ॥है। 46 
गुजरात |] 8 4 
पंजाब, हरियाणा और 
(हिमाचल प्रदेश 8 ३ 4 ]2 
महाराष्ट्र 3 (द्वाइ आउट). -++ 3 
मध्य प्रदेश हि [5 8 
मैसूर - 8 प्‌ [ 
केरल | 6 2 
असम, नागालैंड, नेफा, मणिपुर 9 9 8 
ग्रांघ्र प्रदेश है -- १ 
पदिचिम बंगाल 5] ने ५] 
योग 87 63 ]44 
#इसके झ्रतिरिक्त, राजस्थान ने निम्तलिखित भी तैयार किया है; 

प्रायोगिक परीक्षा पर श्रोशर 6 

मौखिक परीक्षा पर ब्रोशर ] 

ग्रांतरिक मूल्य निर्धारण पर ब्रोशर 2 

योग 9 


6, इसके अ्रतिरिक्त, यह उल्लेखनीय होगा कि बहुत से राज्य उनके द्वारा 
अपने अ्रध्यापकों और परीक्षकों के लिए आयोजित कर्ंशालाओं तथा विचार 
गोष्ठियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान से अविराम रूप से साधकों को प्राप्त 
करते रहे हैं । 


7, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में श्राने वाले विदेशी आगंतुकों ने भी संस्थान 
द्वारा किए गए कार्यों में अ्रत्यधिक रुचि दिखाई है। परिणामतः राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान 
के पास बहुत से देशों से पूछ-ताछ के रूप में भ्रनुरोध प्राप्त हुए हैं। एक मामले में तो 
इसे पहले ही पूर्णातया कार्यरूप भी दिया गया है और कार्य भी पहले ही पूर्ण किया 
जा चुका है। तेपाल सरकार ने भारत सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान 
से 9 श्रधिकारियों को, जिनमें से छः नेपाल में परीक्षा सुधार से संबंधित श्रौर प्रन्य 
छ: पाठ्यक्रम तथा अनुदेशन से संबंधित थे, प्रशिक्षण के लिए अनुरोध किया था। इन 
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प्रधिक्नाों ने राणीय शिक्षा संखात में अप प्रशिशण शराण्त कर हि है गर 
श्राप तौर ए हैं | गेषह मज़ार को परम दो वें विशशियों ने छा 
तिफाणि वी है हि उे प्रधिक्राणों के प्रशिक्षण के हिए राठी) विश संखयात, 
दिल्ली का उपयोग किया जाएं | 

॥. पंत विवश को धार में खते ह। महू गला हि राष्ट्रीय शिक्षा 
पंखात में कि। गाए परीक्षा मंत्थी की ने होई गंगात कहीं किया है। शरद 
प्रदाता होगी । 

0, पहू तो विंग जा पता है कि एक प्र परोणतन द्वार प्रा्योणि 
गण शिक्षा बोें के ग्रश्नशषों तथा तचितों वेज गम ने रा्टीश शोक 
प्तृमपात ग्रौर प्रशिक्षा पिए के परीक्षा एक वो परगीकति के के हिए 
पिफ्ातति की है; श्र परीक्षा पत्निति की सिर के बाद बंद कर किया गया था | 
पीमाग्नो के दर शो बा रा गा है, ेकित यदि ग््छी रतिया उ़ओ हुई 
होती तो इसे पिछले तो हों में इसे ग्रषिक गंगा किया हीता | 


परिशिष्ट 7 


ग्रध्ययन तथा सर्वेक्षण 
([969-70) 


आलोच्य वर्ष में, पहले शुरू की गई परियोजनाम्रों पर आगे प्रगति हुई तथा 
कुछ नए अध्ययन, परीक्षण तथा सर्वेक्षण हाथ में लिए गए । इस वर्ष पूरी की गई तथा 
हाथ में ली गई ग्रनुसंघान परियोजनाञ्रों तथा शैक्षिक सर्वेक्षणों का संक्षिप्त विवरण 
तीचे दिए अनुसार है :-- 


(क) भ्रध्यय्रत 
. परीक्षण विकास 


- सहुकारी परीक्षण विकास परियोजना 

इस परियोजना का उद्देश्य व्यावत्तायिक रुचि सूची तथा गश्रनेक व्यक्सायों 
के लिए मानों श्ौर 7+-से 9--, 0+-से --, ]--से 8 --- तथा 8--से 6 -|- 
आयु वर्गों के लिए प्रतिभा के चार सामूहिक परीक्षणों को, प्रत्येक को सीमांतर बिधि 
और भ्रांशिक श्रतिव्यापत क्रिया के साथ विकसित करना है । मद विश्लेषण के लिए 
प्रयोगात्मक आँकड़े इकट्ठे किए गए थे भर वे प्रक्रिया अधीत हैं । 


:2 बज वैक्षिक श्रभिरुचि परीक्षणों का विकास 
(प्रामाणिकता भ्रध्ययन) 

इस अध्ययन का उद्देश्य, कक्षा 8 के लिए शैक्षिक श्रभिरुचि परीक्षणों की 
प्रामाशिकता के संबंध भें और अधिक प्रमाण एकत्र करता है। परीक्षशों के संबंध में 
अनुदेशों की एक नियम पुस्तिका अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओ्रों में तैयार की गई 
झौर प्रकाशन के लिए मुद्रंणालय को भेजी गई थी। परीक्षणों को उन्तकी 
प्रामाणिकता के संबंध में नए प्रमाण एकत्र करने की दृष्टि से 9वीं कक्षा के लगभग 
700 छात्रों पर लागू किया गया । 


]'8 प्रतिभा के गर-मौखिक परीक्षण का विकास 

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के कहने पर भारत सरकार की योग्यता 
छात्रवृत्ति योजना के लिए चयन के प्रयोजनों के लिए प्रतिभा के एक गैर-मौखिक 
परीक्षण का विकास किया गया | 

]4 विभेदक भ्रभिरुचि परौक्षण बेटरी का विकास 

कुछ समय पूर्व जी० ए० आर० पी० योजना से अनुदान के अंतर्गत जबलपुर 
स्थित मनोविज्ञात शैक्षिक कालेज द्वारा मध्यप्रदेश में डेहटा श्रेणी के लिए विभेदक 
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अभिरुचि परीक्षणों की एक बैठरी का निर्माशा और मानकीकरण किया गया। इन 
परीक्षणों के परिशोधन के प्रयोजनों के लिए अब इनका परिषद्‌ में अध्ययन किया जा 
रहा है | इन परीक्षणों का आशय, हिन्दी भाषी राज्यों में कक्षा 8 में पढ़ रहे छात्रों 
को विकसित योग्यता का जायजा लेना है और इनका प्रयोग छात्रों के दौक्षिक तथा 
व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए भी किया जा सकता है | 


2, मार्गदर्शन एवं परामशों 

2-] व्यवसाय अध्यापन 

इस परियोजना का उद्देश्य कक्षा 8 तथा ॥] में व्यवसाय-अ्रष्यापन की 
विभिन्‍न प्रद्धतियों का अ्रध्ययन करता और उनका मूल्यांकन करना है। कामकाज 
मोनोंग्राफों के रूप में व्यावसायिक सूचता साहित्य-न्मोनोग्राफ-4 कक्षा ह$ के बाद 
स्कूल छोड़ने वालों के लिए श्रौर # कक्षा । के बाद स्कूल छोड़ने वालों के लिए, 
तैयार किए गए । तीन कामकाज परिवारों, अर्थात्‌ मानवीकी में श्राजीविका, विज्ञान 
में आजीविका तथा वारिज्य में आ्राजीविका पर साहित्य तैयार करने का कार्य भी 
शुरू किया गया । 


23 समाजमिति में श्रध्ययन 
समीक्षाधीन वर्ष में अनुसंधान परीक्षणों के आधार पर समाजमिति पर एक 
पुस्तिका तैयार की गई। पुस्तिका में, कक्षा-समृूह के साभाजिक और भावनात्मक 


वातावरण को समभने और उसमें सुधार करने की समाजमितीय तकनीकों पर विचार 
विमर् किया गया है । 


०3 भारतीय बच्चों में योग्यताशों श्ौर रुचियों फा स्थिरोकरश 

वर्धनशील परिपक्वता वाली सामान्य योग्यता के विभेदी प्रक्रिया की जाँच- 
पड़ताल करने तथा उस क्रायु अथवा ग्रेड का निर्धारण करने के लिए भ्रनुदेध्य श्रौर 
प्रतिवर्गीय रीतियों का संयोजन ग्रपताया गया, जिसमें आयु अथवा ग्रेड में भारतीय 
बच्चों में विभिन्‍न योग्यताएँ, अ्रभिरुचियाँ श्रौर रुचियाँ स्थिर होती हैं । प्रति-वर्गीय 
ग्रष्ययन की रिपोर्ट 007 में पूरी की गई थी, जबकि अनुदेघ्य॑ श्रष्ययन की रिपोर्ट 
को इस वर्ष अ्रंत्तिम रूप दिया गया । 


24 तीज्न बुद्धि श्रवर निष्पादकों के निष्पादन पर व्यक्तिगत सलाह देने के 

प्रभाव का भ्रध्यपन 

इस अध्ययन का उद्देश्य, तीन्र बुद्धि अवर निष्पादकों के निष्पादन पर व्यक्ति- 
गत सलाह देने के प्रभाव का पता लगाना है| गअ्रध्ययन की रिपोर्ट इस वर्ष तैयार 
की गई । 

2 रुकूल सें अ्रनुत्तीर्ण दक्‍य छात्रों पर व्यक्तिगत सलाह देने के प्रभाव का 

प्रध्यपत--- 

प्रध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं : « 


86 


(क) भ्रावधिक परामहंदायी सत्रों के परिणामस्वरूप स्कूल के विभिन्‍न 
विषयों में छात्रों के निष्पादन में क्रमिक सुधार का अ्रध्ययन्त करना; 
श्रौर 

(ख) उनकी अध्ययन संबंधी झादतों तथा श्रध्ययन मनोवृत्ति में निश्चयात्मक 
परिवतेन लाता । 


प्रध्यपन की रिपोर्ट इस वर्ष तैयार की गई । 


96 किशोरों में जोविका चयन पर प्रभाव डालने बाले तत्व-- 

966-06 में परिषद्‌ ने फुलब्राइट के पर्यटक प्राफेसर के सहयोग से उन 
तरीकों का विभिन्‍न राष्ट्रीय अ्रष्यपयन किया जिनसे किशोर अपने शास-पास 
की संभावनाओं को समझते और चुनते हैं। छोटे नगरों में व्याप्त परिस्थितियों 
में लड़के और लड़कियों के व्यावसायिक विकास के श्रध्ययन के लिए भारतीय आधार 
सामग्री का उपयोग किया जा सकता है । इस प्रकार का पहला अ्रध्ययत जन्म क्रम, 
व्यावसायिक त्यन और व्यावसायिक संभावनाओं पर 069 में किया गया था । 
अ्रध्ययन पूरा होने पर इसकी रिपोर्ट इंडियत जरनल आफ साइकोलाजी में प्रकाशित 
की गई। 


3, बाल-विकास 


3.] ढाई से पाँच वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रतिमात परियोजना का 
विकास--- 

इस परियोजना का उद्देश्य 23 से 6 वर्ष तक के भारतीय बच्चों में विकास 
के प्रतिमान तैयार करना है। यह अध्ययन भ्रनुदैष्ये तथा प्रति वर्ग दोनों रूपों में 
किया जा रहा है। सातों सहयोगी केन्द्रों अर्थात्‌ इलाहाबाद, दिल्‍ली, बंबई, मद्रास, 
कलकत्ता, हैदराबाद और अहमदाबाद से प्रति-बर्गीय आँकड़ों और प्रेरक तथा वैयक्तिक 
सामाजिक विकास एवं पृष्ठभूमि प्रइनावली पर अनुदेध्यीय श्राकड़ों का विश्लेपण इस 
वर्ष पूरा किया गया । श्रनुकूली विकास पर शभ्रनुदे्य संबंधी श्रॉकड़ों का विशलेषण 
किया जा रहां है। प्रति-वर्गीय अध्ययन की, केवल अहमदाबाद केन्द्र से संबंधित, 
भाषा विकास, वैयक्तिक सामाजिक विक्रास, अनुकूली विकास एवं प्रेरक विकास पर 
रिपोर्टो का मसौदा तैयार किया गया है । अनुदेध्यीय अध्ययन की भाषा विकास की 
रिपोर्ट तैयार की जा रही है | 


8:2' 55% चर्ष से । वर्ष तक के बच्चों के विकास पर सहकारिता श्रनुसंधान 

यह एक नई परियोजना है, जिस पर आरंभिक कार्य 989-70 में शुरू 
किया गया था। इस परियोजना का मोटे तौर पर उद्देश्य 5जै से ] वर्ष तक के. 
बच्चों के विकास को इस दृष्टि से समझना है कि इस आयु-सीमा के लिए शिक्षा- 
प्रक्रिया में सुधार किया जा सके | भ्रध्ययन का केन्द्र बिन्दु घर एवं स्कूल में वात्ता- 
वरणीय प्रक्रिया परिवतैतों के संबंधों की जाँच करना तथा इनका स्कूल सफलता, प्रत्यक्ष 
विकास और सामाजिक परिपकषवता के प्रभाव का अ्रध्ययन करना है । इसके प्रज्ञावा, 
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उपलब्ध आरधार-सामग्री में से विकास के विभिन्‍न पहलुओं से संबंधित प्रतिमान भी 
निर्धारित किए जाएँगे। आशय यह है कि इस अध्ययन को कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों 
तथा श्रन्य संस्थाओं के सहयोग से किया जाए। यह निर्णाय किया गया है कि परिषद्‌ 
द्वारा शुरू में एक श्रांतरिक अध्ययत किया जाना चाहिए और आंतरिक अध्ययन पर 
सहकारी केन्द्रों के, जिन्हें विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में स्थापित किया जाए, सहयोग से 
आंशिक रूप से श्रतिच्छादी श्रध्ययन किए जाने चाहिए । 


3-3 स्कूल-पूर्व वर्गों में दो विधियों से शिक्षित संकल्पना 
निर्माण का शअ्रध्ययन 

इस अध्ययन का उद्देश्य संरचित अनुभवों के माध्यम से अलगाव' में ज्ञान 
प्रशिक्षण और उन अन्य अनुभवों के संदर्भ में संकल्पता-निर्माण तथा वैयक्तिक सामा- 
जिक समंजन में पुलनात्मक प्रभाव की जाँच करना है, जो स्कूल-पूर्वे शिक्षा कार्यक्रम 
का भाग है। समीक्षाधीन वर्ष में, अध्ययतत के लिए आऑँकड़े एकेंच्र किए गए थे, 
संकल्पता-तिर्माण परीक्षरणों के परिमापों का निर्णय किया गया और पूर्व परीक्षण 
तथा उत्तर-परीक्षण का स्तर निर्धारित किया गया | वैयक्तिक-सामाजिक समंजन के 
लिए अध्यापकों का वर्ग विश्लेपण भी किया गया | स्कूल न जाने वाली जनसंख्या के 
संबंध में भी कारण तैयार किए गए। कक्षा में सामूहिक व्यवहार की पद्धतियों पर 
समीक्षा सहित अ्रध्यापत एककों का विवरण भी तैयार किया गया। ब्राधार सामग्री 
का श्ागे विव्लेपण जारी रखा गया । 


4. कंशोय॑ ह 

4. किशोरों के लिए व्यक्षितत्त्व-सूची का विकास 

इस अध्ययन का उद्द दय किशोरों के लिए व्यक्तित्त्व-सूची तैयार करना है। 
चार परिव्त॑नीय तत्वों ग्रर्थात्‌ श्रायु, लिंग, नगर-प्रमीण तथा श्रभ्यतर भ्रनुरूपता से 
संबंधित प्रयोगात्मक शाँकड़ों का विधइलेषण किया जा रहा है । इन तत्त्वों पर लगभग 
50 सूचकांक तैयार किए गए हैं। मदों का चयन किया जा रहा है । 

4'2 किछोरों की प्राधिकरण के प्रति प्रभिवत्ति-प्रध्ययन हेतु सापक्रम्त का 

विकास-- 


इस श्रध्ययत' का उद्देब्य किशोरों की प्राधिकरण के प्रति प्रभिवृत्ति के माप- 
दंड का विकास करता है। प्रयोग के लिए मदों की छानबीन श्रौर चयन किया गया । 
घनका चार श्रेशियों में वर्गीकरण किया गया । प्रयोगात्मक आँकड़ों को एकत्र करके 
उन्हें वर्गक्ृत किया गया । आँकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है । 


5 ग्रध्यापक आचरण 


पुननिवेशन के माध्यम से प्रध्यापकों के ग्राचरण में परिवर्तेत लाना 
अध्ययन के उद्देदय ये हैं : 
5- न्ञार प्रकार के पुननिवेशनों, भ्रर्थात्‌ श्रध्यापक का स्व-मूल्यांकन तथा 
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उसके समकक्षों का मूल्यांकन, अ्रष्यापक के बारे में शिक्षाथियों का मूल्यांकन और 
ग्रध्यापकों के बारे में बाहरी प्रेक्षकों का मूल्यांकन; भर 


8-2 अध्यापक के कक्षा में आचरण में परिवर्तेत लाने के लिए अन्यधिक 
प्रभावी पुनरनिवेशन प्रणाली का प्रयोग और स्थापत । 


969-70 में पूव॑ -परीक्षण तथा उत्तर-परीक्षण प्राधार-सामग्री चार स्थितियों 
में एकत्र की गई | इस परख में बीकानेर के माध्यमिक विद्यालयों के 84 अध्यापक 
तथा लगभग 4,800 छात्र श्राए । भ्रध्यापक के स्व-मूल्यांकन, उसके समकक्ष का मूल्यां- 
क्न, पढ़ाई के वातावरण के संबंध में शिक्षाथियों की टीका-टिप्पणी और श्रध्यापक 
के बारे में बाहरी प्रेक्षकों की राय प्राप्त करने के साधन तैयार किए गए। प्रेक्षण के 
लिए फ्लेण्डर्स क्लासरूम इंटर-एक्शन मॉडेल का प्रयोग किया गया। जत्तर-परीक्षण 
आधार-सामग्री की पूर्ब-परीक्षण आधार-सामग्री के संदर्भ में गुणात्मक तथा साजा- 
त्मक व्यात्या की जा रही है । 


6. अवबोधन 


6 शिक्षित प्रौढ़ों द्वारा द्वितीय भारतीय भाषा श्र्जन में कार्य-क्रसित श्रव- 

बोधन तकसीकों का उपयोग ४ 

इस परियोजना के अंतर्गत, दो कार्यक्रमों का अर्थात्‌ हिन्दी भाषी प्रौढ़ों के 
लिए बंगाली तथा बंगाली भाषी प्रौढ़ों के लिए उड़िया, विकास किया जा रहा है । 
प्रत्येक कार्यक्रम में एक लिपि और एक व्याकरण का शिक्षण होगा । इस वर्ष बंगाली 
लिपि कार्यक्रम, हिन्दी जानने वाले 4 व्यक्तियों पर आजमाया गया था | इस कार्य- 
क़म का मुद्रण किया जा रहा है और यह शीघ्र ही क्षेत्र में प्रयोग के लिए तैयार हो 
जाएगा । कार्यक्रम में शामिल करने के लिए उच्चावृत्ति वाले 2000 शब्द भी इकद्ठे 
किए गए हैं । भ्राम आवृत्ति वाले 200 बंगाली क्रियाओं का पद्रचना संबंधी विश्लेषण 
किया गया है। 830 व्याकरण-रूपरेखाएँ लिखी गई हैं । बंगाली भाषी प्रौढ़ों के लिए 
उड़िया के एक कार्यक्रम का मूलढाँचा भी लिपिबद्ध किया गया है और वैयक्तिक प्रयोग 
के लिए कुछ रूप रेखाएँ भी तैयार की गई हैं । 


6:2 झकूलों में द्वितीय भारतीय माषाश्ं के शिक्षण श्रवबोधन के लिए विधि 
श्रौर सामग्री का विकास करता -- 


यह एक सहकारी अनुसंधान परियोजना है जिसे रा० हौ० अनु० प्रशि० 
परिषद्‌ द्वारा तीन बाहरी केन्द्रों के सहयोग से संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। 
उद्देश्य है, छः भाषाओं के लिए, श्रर्थात्‌ मराठी भाषियों के लिए हिन्दी, ग्रुजराती 
भाषियों के लिए हिन्दी, मणिपुरी भाषियों के लिए हिन्दी, हिन्दी भाषियों के लिए 
श्रंग्रेजी तथा हिन्दी भाषियों के लिए तमिल, जिन्हें फिल्टर भाषाओं के माध्यम से 
द्वितीय भाषा के रूप में सीखना होता है, शिक्षण विधियों और सामग्री के छः उपांगों 
का विकास करना । 
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03 कार्यक्रसित झवबोधत के संदर्भ सें व्यक्ति की प्रभावशीक्षता 

बनाम सामूहिक चलन 

इस परियोजना के प्रंतर्गत, कार्यक्रमित भझ्वबोधन सामग्री के सामूहिक चलन 
के प्रतिवेयक्तिक चलन की तुलनात्मक प्रभावशीलता का श्रध्ययन करने का प्रस्ताव है। 
वैयक्तिक चलन में भप्रस्तुतीकरण की विधि पाठ है। प्रयुक्त होने वाली सामग्री सांख्यिकी 
और बीजगणित में कार्यक्रसित यूनिट हैं जिनका प्रयोग क्रमशः कक्षा 8 और ॥ के 
छात्रों के लिए होता है। सांछ्षयिकी में उपलब्ध सामग्री के सर्वेक्षण और उस सामग्री 
के वैयक्तिक परीक्षण स्थिति में छात्रों पर सामूहिक प्रयोग से यह सकेत मिला कि 
शिक्षण सामग्री नए सिरे से लिखी जानी चाहिए । यह पुनर्लखन पूरा कर लिता 
गया है। बीजगणित पर सामग्री भी त्तेयार कर ली गई है । 


04 स्कूल के बच्चों सें कल्पना की रीतियाँ 


यह श्रध्ययल बच्चों की उस आयु का निद्वय करते के लिए है, जब उनमें 
मूर्ते निरूपण के स्थान पर प्रतीकात्मक निरूपण के प्रभाव का उदय होता है और इस 
अध्ययन का उहँ दय यह पता लगाना भी है कि लिग, सामाजिक-आध्थिक हैसियत ग्रौर 
ग्रामीण-शहरी श्राधार श्रादि भिन्‍नताओं का प्रभाव संक्रमण श्रायु पर पड़ता है श्रथवा 
नहीं । गवेषणशाा के परिरूप को श्रंतिम रूप दिया जा चुका है। दिल्‍ली के उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालयों से एकत्र किए गए आआँकड़ों को तालिका-बद्ध किया जा रहा है । 


१, प्रतिभा 


भारत सें साध्यमिक स्कूलों में प्रतिभा का पअ्रभिज्ञान-पनुदेध्योग श्रध्पपत 


इस परियोजन के उद्देश्य हैं; (क) 908-66 में विकसित प्रतिभा के अभिन्नात 
संबंधी परिक्षणों का पुनरीक्षया करता; और (ख) प्रतिभा के उपायों तथा श्रायु, 
लिग, सामाजिक हैसियत, व्यक्तित्व तथा स्कूल परिवतंनीय तत्त्वों के बीच परस्पर 
संबंधों का प्रध्ययस करना। 969-70 में प्रारंभिक प्रयोग और विश्लेषण के बाद 
सृजनात्मकता के चार नए परीक्षण तैयार किए गए थे । उत्तर प्रदेश भ्रौर दिल्‍ली 
के स्कूलों में प्रतिभा, व्यव्तित्त तथा सृजनात्मकता की बैटरी प्रशासित की गई 
थी । इसके अलावा, प्रतिभा के अनुदेष्यीय अध्ययन्तों का एक क़म भी पूरा किया 
गया और दूसरा क्रम शुरू किया गया | 


8. दाक्षिक उपलब्धि (एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना) 


भारत सहित बीस देंशों ने शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए श्रंत- 
रष्ट्रीय एसोसिएशन की इस अनुसंधान परियोजना को संयुक्त रूप से हाथ में 
लिया है । इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य निवेश संबंधी विविधताओं का संबंध 
स्थापित करना है, जैसे विद्यालय का संगठन तथा ढ़ाँचा और उसकी भौतिक सुवि- 
धाएँ; छिक्षकों की योग्यताएँ, प्नुभव, अभिप्रेरण शौर झाचार; और विद्यार्थियों की 
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सामाजिक-श्राथिक पृष्ठभूमि तथा विद्यालय के कुछ विषयों में उन्नकी उपलब्धि । 
समीक्षाधीन वर्ष में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और श्रशिक्षण परिषद्‌ ने इस 
परियोजन में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरणों का विवरण अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र को 
भेजा | इन उपकरणों का प्रयोग 22 विद्यालयों के लगभग 000 बच्चों पर किया 
गया था और प्राप्त आँकड़े भी अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र को भेज दिए गए । सारे हिन्दी 
भाषा भाषी क्षेत्र के प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक विद्यालयों के नसूनों का चयत 
पूरा किया गया | पश्क्षिणों के अंतिम विवरण भी तैयार कर लिए गए और प्रकाश- 
नाथें भेज दिए गए । 


9. शिक्षा के समाजशास्त्रोय तथा दाशतिक आधार 


9.] भारत में शिक्षा के समान श्रवसर प्रदान करते की संकल्पना 

इस समस्या का अध्ययन छः कोणों से किया गया अश्रर्थात्‌ु ऐतिहासिक, 
राजनी तिक, सामाजिक, श्राथिक, तुलनात्मक और दार्शनिक | परियोजना की रिपोर्ट 
का प्रथम प्रारूप इस वर्ष पूरा किया गया । 


9.2 श्रध्यापन के साध्यम संबंधी विवाद का ऐतिहासिक प्रध्ययन 

ग्रष्ययत के मुख्य उद्देद्य ये हैं : 

(क) समस्‍या के मूल में जो सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारण हैं उत्तका 
पता लगाना; 

(ख) यह जाँच करना कि ये कारण किस प्रकार विकसित हुए; 
और 5 

(ग) इस समस्या को सुलभ्ाने के लिए समय-समय पर किए गए उपायों का: 
मूल्यांकन करना; 

9वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में पाइचात्य शिक्षा के समावेश से लेकर 
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भें समस्या का विश्लेषण किया गया है । 


9,8 स्वतंत्रता के बाद बिल्ली के विद्यालयों में सामाजिक ज्ञान की 

शिक्षा 

अध्ययन के उद्देद्य हैं : 

(क) दिल्‍ली के विद्यालयी पाठ्यक्रम में सामाजिक ज्ञान की विभिन्‍न 
शाखाओं की सूचियों में सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों में किए गए परिवर्तन के 
संघात का पता लगाना 

(ख) इन विषयों की पाद्यपुस्तकों और संदर्भ पुस्तकों का मूल्यांकन 
करना; 

(ग) इस बात की जाँच करना कि इत्त विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षक्त सम्रु 
चित साधन संपन्न हैं और उनको नए विषयों से संबंजित माँगों के अ्रन्ुकूल बनाने के 
लिए उपाय किए गए हैं; और 
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(घ) इस बात का पता लगाना कि अ्ध्ययत की इस शाखा में परिवर्तत 
लाने संबंधी नई माँग की जानकारी शैक्षिक प्रशासकों को है ग्रथवा नहीं, इस अध्प्रयत 
में इस वर्ष कुछ झारंभिक कार्य किया गया । 


0, पाठ्यक्रम और सूल्यांकन 


]0.4 मानक हिन्दी का भाषाई विश्लेषण प्रोौर उससें स्वर संबंधी विभिन्‍न- 
ताझों का विवरण 
मानक हिन्दी में स्वर संबंधी विभिन्‍नताश्रों का श्रष्ययतत करने के लिए सारे 
हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र को उन्‍नीस उपभाषी क्षेत्रों में बाँठा गया है। प्रत्येक क्षेत्र में 
प्रत्येक बोली के समुदाय के भिन्‍न-भिन्‍न तीन स्तरों के प्रतिनिश्चियों का अभिलेखन 
किया जायगा। अध्ययन की श्रथम अवस्था में, भाषावादों के कार्यरत दल ने मानक 
हिन्दी स्वर विज्ञान का भाषाई चिवरण तैयार किया और उसको प्रंतिम रूप 
दिया । द्वितीय अ्रवस्था में, भाषाई क्षेत्र-पद्धतियों, स्वर विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, 
बोलियों की विभिन्‍्तता और स्वानिकी हस्तक्षेप में नो अनुसंधानकर्ताओशों को 
प्रशिक्षित किया. गया । ग्रध्यथत के लिए आवद्यक उपकरण भी जुटाए गए | 
0.2 विभिन्‍त राज्यों के सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रमों का अध्ययन 
सभी राज्यों के लिए समान पाठ्यक्रम तैयार करने की दृष्टि से प्राथमिक, 
मिड़िल और माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर शिन्‍्त-भिन्‍न राज्यों के 
सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रमों का विश्लेषण किया गया । 
0.83 संस्कृत में पाद्यपुस्तकों तेघार करते के लिए साधन सामग्री श्लौर 
विद्यालयी पाठ्यक्रमों का विबलेषण 
मिडिल कक्षाओं के लिए इस विपय के पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार करने को 
हृष्टि से भिन्‍त-भिन्‍न राज्यों के संस्कृत पाठ्यक्रमों को एकन्न करके उनका विश्लेषण 
किया गया । इस पाठ्यक्रम के आधार पर संस्कृत की पाठ्यपुस्तक तैयार करने का 
प्रस्ताव है । 
]0.4 ब्रिभिन्‍्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विद्यालयी पाव्यक्रभों में भाषाश्रों 
की स्थिति का श्रध्यपन 
विद्यालयी स्तर पर भाषा अध्यापन की स्थिति पर चर्चा करमे के लिए इस 
वर्ष राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के भापा विशेषताओं की कर्मशाला श्रायोजित की 
गई । आंध्र प्रदेश, ग्रुजरात, जम्मू तथा कद्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान श्रौर 
त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र की रिपोर्टों की अंतिम रूप दिया गया। 


॥. अध्यापक शिक्षा 

. प्रारंभिक अध्यापक दिक्षा संस्थाओ्ों के मामले का श्रध्ययन 

बिहार के राँची जिले में प्रारंभिक अध्यापक हिक्षा की तीन संस्थाओं 
को, उनके कार्यक्रमीं का व्यापक अध्ययन करने के लिए देखा गया । रिपोर्ट का प्रारूप 
तैयार किया जा चुका है। 
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.2 प्रारंभिक श्रध्यापक हिक्षा संस्थाप्नों में अपव्यय प्रतिरोध का 
झ्रध्ययन 

इस अध्ययन के संबंध में कुछ आरंभिक कार्य किया गया । 

.3 शिक्षा के फालेजों में श्रतुसंधान को प्रोत्साहन 

माध्यमिक ग्रध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में काम कर रहे अध्यापक शिक्षकों 
से विक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए श्रनुसंधान परियोजनाओं 
के बारे में सुझाव आ्रामत्रित किए गए प्राप्त सुझावों को विभिन्‍न क्षेत्रों में वर्गीकृत 
किया गया। श्रध्यापक शिक्षकों को अपनी परियोजनाओं पर एक दूसरे से झौर 
साधन संपन्‍न व्यक्तियों से भी चर्चा करने का श्रवसर प्रदान करने के लिये जनवरी, 
3970 में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के अहाते भें “आयोजन अनुसंधान परियोजनाएँ” 
पर उत्तरी क्षेत्र के श्रध्यापक शिक्षकों की एक संवाद गोष्टठी का श्रायौजन किया 
गया। उसमें भाग लेने वाले ग्रठारह व्यक्तियों को उनकी अनुसंधान परियोजनाश्रों 
का श्रायोजन करने में सहायता दी गई और शभनुवर्ती का्ये चल रहा हैं। योजना 
परियोजनाओं में से छः को परिषद्‌ की जी०ए०आआार०पी० योजना के प्रंतर्गत प्राथिक 
सहायता देने के लिए अ्रनुमोदित किया गया । 


72. प्व॒॑-प्राथमिक शिक्षा 

भारत में पूर्व विद्यालय शिक्षा की सुविधाओं का अ्रध्ययन । 

भारत में धिभिन्‍न माध्यमों द्वारा दी जाने वाली पूर्व विद्यालय शिक्षा के 
विभिन्‍न पहलुओं के बारे में बतंमान स्थिति का पता लगाना, इस अध्ययन का उद्देश्य 
है । इस प्रयोजन के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की गई थी । 


3. प्राथमिक शिक्षा 


प्राथमिक विद्यालयों के 6 से ] वर तक की आयु के छात्रों के व्यक्तित्व 
की चुनी हुई विशेषताओं के वर्गीकरण मानदंडों को तैयार करना 

यह परियोजना मार्च 907 में आरंभ की गई थी और मार्च 070 में पूरी 
हो गई । प्राथमिक विद्यालयों के 6 से !] वर्ष तक की आयु बच्चों के व्यक्तित्व 
की विशिन्‍न विशेषताओं (अर्थात्‌ स्वच्छता, समय-निष्ठा, नियमितता, सहकारिता, 
नेतृत्व, ईमानदारी, सहायकता, जिज्ञासा, आाज्ञाकारिता और आत्मविश्वास) को 
मापने के लिए वर्गीकरण मानदंडों का समूह तैयार किया गया। प्रेक्षण श्रनुसूचियों 
और अनुदेशन नियमावली को भी शिक्षकों के लिए पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया 
गया | 


4, जनजातीय शिक्षा 
4.] सम्रीपस्थ क्षेत्रों में रहने वाले चुने हुए जनजातीय समुदायों का 
'समाकलित श्रौर तुलनात्मक श्रध्ययन 
बिहार के रांची जिले गुस्ला परगने और मध्यप्रदेश के रायगढ़ जिले के 


श्ते 


जशपुर परगने के समीपस्थ क्षेत्रों में विभित्त विकास तथा कल्याण संबंधी सफलताओं 
प्रौर अ्सफलताओं के लिए जिम्मेदार तथ्यों का पता का लगाना, इस अध्ययन का 
उद्देश्य है। अध्यधन की रिपोर्ट को इस वर्ष अ्रंतिम रूप दिया गया । 

4,2 जनजातीय लोगों की विकास संबंधों श्रावश्यकताओं की पहचान 

इस अध्ययन का उद्देदय जनजातीय क्रंषफों की विभिन्‍त विकास संबंधी 
प्रावश्यकताओों की पहचान करना है श्रर्थात्‌ आथिक, शैक्षिक, सामाजिक तथा 
राजनीतिक, जिससे उनके लिए कल्याण योजताओं के श्रायोजन तथा प्रशासन हेतु 
प्राधार-सामग्री की व्यवस्था हो सके । यह मअ्रध्ययत्त श्रसम में गारो हिल्स के जिलों 
ग्रौर बिहार में संधाल परगनों तक ही सीमित था । श्रध्ययन पूरा किया जा चुका है 
और रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है । 


4.3 भारत में श्रठारह्‌ जनजातियों को दीक्षिक तथ। श्राथिक स्थितियों श्रोर 
नियोजन स्थिति का प्रध्ययन 


इस अध्ययत का उद्देषय है प्राथमिक, भिडिल और उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालयों में जनजातीय छात्रों की भरती; उनको दी गई ग्राथिक सहायता, उनके 
सामाजिक आर्थिक आधार और नियोजन स्थिति का पता लगाना । यह अध्ययन 
तीन राज्यों श्रर्थात्‌ बिहार, मध्यप्रदेश भ्रौर उड़ीसा की अ्रठारह जनजातियों से संबंधित 
है । श्रष्ययन पूरा करके रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा चुका है । 

4.4 बिल्ली के संध्याकालोन कालेजों में पढ़ने वाले भ्रनुसुचित जातियों 
झौर श्रनुसुचित जनजातियों के कमंचारियों को दी जाने वाली छात्र- 
वत्तियों के उपयोग के बारे में श्रध्ययन 
इस अध्ययन के उद्देश्य ये हैं : 

(क) यह पता लगाना कि दिल्‍ली के संध्याकालीन कालेजों में पढ़ने वाले 
प्नुसू चित जातियों/जनजातियों के विद्याथियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों का 
उनके द्वारा उपयोग किया जा रहा है अ्रथवा नहीं; 

(ख) यह पता लगाना कि छात्रवृत्तियाँ वास्तविक विद्यार्थियों को दी जाती 
हैं। श्रौर 

(ग) यह जाँच करना कि योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना के लाभों 
से वंचित तो नहीं रखा जाता । ह 

अध्ययन की रिपोर्ट का प्रथम प्रारूप मा 970 में पूरा हुआ था । 

4.5 दिहल्‍ली की साँसी जनजाति का सामाजिक, श्राथिक श्रौर दक्षिक 

श्रध्ययन 

साँसी को पहले अ्पराधशील जनजाति समभा जाता था। इस प्रध्ययन का 
आशय इस बात का पता लगाना है कि इस जनजाति की नई पीढ़ी पर उप्तके माता- 
पिता की और उनके पैतृक पेशे की क्‍या प्रतिक्रिया हुईं। परियोजना से संबंधित 
श्रारंभिक कार्य इस वर्ष पूरा किया गया। 


१32 | 
5. क्रषव्य-हृद्य शिक्षा 


5.3 “वर्तमान भारत सें शिक्षा" प्रदंशनी का सुल्यांकन 


इस परियोजना से संबंधित अश्राकड़ों को तालिकाबद्ध किया गया और उनका 
विश्लेषण किया गया । रिपोर्ट का प्रथम प्रारूप तैयार है। 


5.2 विज्ञात पर तैयार की गई फिल्म का मूल्यांकन 
भ्रध्ययन के लिए आवश्यक उपचारों का रूपॉकन किया गया और उनकी 


प्रक्रिया जानने के लिए भाग लेने वाले शिक्षकों को प्रदर्शित किया गया। एकत्रित 
आधार सामग्री के श्राधार पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार की गई । 


6. पाठ्यपुस्तकों को तैयार करता और उनका मुल्यांकन 


0.] पाठ्यपुस्तक श्रतुसंधान श्रौर श्रध्ययन पर ग्रंधसुची 


पाठ्यपुस्तक अनुसंधान और अध्ययनों पर भारत त्तथा विदेक्षों के ग्रथों की 
सूची तैयार की गई । 


0.2 पाठ्यपुस्तकों की समस्याश्रों का एकीकरण 

पाद्यपुस्तकों का मूल्यांकन करने के लिए मानांकन मापदंड तैयार करने की 
हृष्टि से विद्यालय के विभिन्‍न विषयों की पाठ्यपुस्तकों की समस्याओ्रों का एकीकरण 
किया गया । 


6.3 विद्यालय के विभिन्‍न विषयों को पाठ्यपुस्तको का सूल्यांकन करने के 
लिए सार्नाकन सापदंड तंयार करना 
विद्यालय के दस विपयों के लिए पाठ्यपुरतक तैयार करते के मूल सिद्धांतों 
सहित मानांकन मापदंड तेयार किए गए। उपलब्ध प्रमाण और अभिपुष्टि का 
सामूहिक परामर्श हारः अ्रध्ययत तथा विश्लेपण करने की पद्धति इसमें भ्रपताई गई । 
इस प्रकार तैयार की गई सामग्री का प्रयाग, क्षेत्र में किया गया । 


6.4 पुरक पठन सामग्री को तैयार करना, उसका उत्पादन श्रौर मुल्यांकन्‌ 
करना 

विद्यालय के बच्चों के लिए उपयुक्त पूरक पठन सामग्री की बहुत कमी है । 
इस दिशा में सुधार लाने के प्रथम प्रयास के रूप में परिषद्‌ ने इस वर्ष ऐसी सामग्री 
को तैयार करने तथा उसके उत्पादन और मूल्यांकन करने संबंधी समस्याश्रों के 
एकीकरण का काम हाथ में लिया। इस संबंध में वर्तमान स्थिति का सूल्यांकन करने 
के लिए मुल्यांकन मापदंड तैयार किए गए और फिर इस प्रमोजत के लिए उपकरण 
तैयार किए गए, जो पूरक पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन उपकरणा के नाम से अधिक जाने 
जाते हैं । पूरक पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन उपकरणों के साथ अनुदेश नियम-पुस्तिका भी 
तैयार की गई । इन उपकरणों का प्रयोग एक कमंशाला में किया गया जिसमें पंजाब, 
हरियाणा, असम, ग्रुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों ने प्रतिनिधित्व किया | 


शत 


इत उपकरग्गों को हिन्दी, झ्समी, उड़िया, पंजाबी और गुजराती भाषाओ्रों में अनूदित 
किया गया । 


7. प्रौढ़ शिक्षा 


7.] दिल्‍ली में हेलीविजन के कृषि संबंधी कार्यक्रम का मुल्यांकन-प्रथम 
चररा 
दिल्‍ली में टेलीविजन के क्ृषि संबंधी कार्यक्रम के सतत मृल्यांकन' का प्रथम 
चरणा “कृषि दर्शन” नाम से पूरा किया गया | 
7.2 जत्तर प्रवेश के भेरठ जिले के ग्रामों में साक्षरता परियोजना का 
मूल्यांकन । 
अ्रध्ययत्त की रिपोर्ट को अभ्रंतिम रूप दिया गया । 
7.8 विद्यापोठों के भाग लेने वाले व्यक्षितयों की श्रावश्यकताञ्नों, रुचियों 
और आकांक्षाओं का अ्रध्ययन 
ग्राधार सामग्री को एकत्रित, संसाधित, तालिकाबद्ध और विश्लेपित किया 
गया । रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने का काम चल रहा है । 
7.4 भारत में कुछ छुनी हुई संस्थाओों में सतत शिक्षा कार्यक्रमों का श्रध्ययन 
दस अध्ययन को करने के लिए वस्तुस्थिति श्रध्ययन उपागमन का अनुकरण 
किया गया । मध्य प्रदेश के इंदौर और महाराष्ट्र के नागपुर की वर्कर्स सोशल 
एजुकेशन इंस्टीट्यूटस से और इंदौर तथा नागपुर के सेंट्रल बोर्ड आफ वर्क्स एजुकेशन 
से भी श्राधार सामग्री एकन्नित की गई। रिपोर्ट तैयार की जा रही है । 
]7.$ पग्रासोण क्षेत्रों की महिलाश्रों द्वारा प्रोढ़ शिक्ष। कार्यक्रमों को श्रपनाने 
पर विभिन्‍न समूहों का प्रभाव 
ग्रष्ययन का कार्य चल रहा है । े 
7.6 दिल्‍ली में टेलीविजन के कृषि संबंधी कार्यक्रम का मूल्यांकन--वूसरा 
चरण 
दिल्‍ली भें टेलीविजन के कृषि संबंधी कार्यक्रम के सतत मूल्यांकन परियोजन 
के अंतर्गत “क्रषि दर्शन” पर दूसरे चरण का कार्य चल रहा है श्लौर उसको 970-7] 
में पूरा किए जाने को संभावना है| 


१8. बाणिज्य शिक्षा 


8.) बिहार राज्य में वारि।ज्य शिक्षा को स्थिति का अध्ययन 
इस वर्ष बिहार राज्य में वारिएज्य शिक्षा की स्थिति का अध्ययत शारंभ किया 
गया । * 
]8.2 वारिएज्य में परोक्षणा-साला का विकास 
इस वर्ष परीक्षणा-माला का विकास किया गया । 
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9, शौक्षिक प्रशासन 
39.] राजस्थान में स्वायत्त विद्यालयों की स्थापना 


राजस्थान में स्वायत्त विद्यालयों की ध्यापना का श्रध्ययन बीकानेर के 
प्राथमिक तथा साध्यसिक शिक्षा निदेशालय के सहयोग से किया गया था। अ्रध्ययत 
की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया । 


9.2 राजस्थान राज्य के विद्यालयों के धिक्षकों के कांये प्रतिमानों का 
विकास 

राजस्थान राज्य के विद्यालयों के शिक्षकों के कार्य प्रतिमानों के विकास का 
श्रध्यपन बीकानेर के प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के सहयोग से किया 
गया था । अध्ययन की रिपोर्ट पूरी होने वाली है । 


20, परीक्षा सुधार 


20,] विभिन्‍न राज्यों फी परीक्षा पद्धतियों सें किए गए परिवतंनों का 
श्रध्ययन 
इस वर्ष विभिन्‍न राज्यों की परीक्षा पद्धतियों में किए गए परिवतंनों का 
अध्ययन किया गया और संबंधित छिक्षा प्रणालियों तथा पद्धतियों पर उनके संघात 
का अ्रष्ययत किया गया। 
20,2 भाध्यप्रिक शिक्षा के राजकोय बोर्डों द्वारा संचालित वाह्म परिक्षाश्रों 
के परिणासों का विश्लेषण 
माध्यमिक शिक्षा के राजकीय बोर्डों द्वारा संचालित उच्च/उच्चतर माध्यमिक 


परीक्षाओं के परिणामों के विश्लेषण का वाधिक आवर्ती अध्ययन इस वर्ष जारी रप्ता 
गया | 


(ख) वशक्षिफ सर्वेक्षण 


]. भारत में विद्यालयों पाठ्यपुस्तकों का सर्वेक्षण 
: विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यपुस्तकों के निम्तलिखित पहलुओ्रों 

का अ्रध्ययत करने के लिए यह सर्वेक्षण किया गया : 

(क) विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों के उत्पादन, निर्धारण, झनुमोदन और अनुशंसा 
में प्रस्त अभिक रण; 

(ख) इत अभिकरणों के विधान, संघटन तथा कार्य; 

(ग) विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों की विभिन्‍न श्रेणियों के संबंध में, विशेषतः 
उनकी पांडुलिपि तैयार करने, पांडुलिपियों की समीक्षा, छपाई, तथा पाठुगपुस्तकों 


का मूल्य निर्धारण और बितरणा के संदर्भ में प्रत्येक राज्य में अपनाई जानेवाली 
नीतियाँ तथा पद्धतियाँ ; 


शप 


(घ) विद्यालयों में ।008-0/ के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों की स्थिति ; 
श्रौर 


(इ) विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों के रचयिता । 


विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों के इन विभिन्‍न पहलुओं का श्रध्ययन करने के लिए 
एक प्रइनावली नैबार की गई। एकत्रित सूचना के आधार पर प्रत्मेक राज्य और 
संध राज्यक्षेत्र के बारे में अलग-अलग रिपोर्ट तैयार की गई। इसके झलावा एक 
ग्रखिल भारतीय रिपोर्ट का प्रारूप भी तैयार किया गया । 


2... भारत में साध्यप्तिक विद्यालयों के शिक्षकों का नघुना सर्वेक्षण 
माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों से संबंधित विभिन्‍न पहलुओं का श्रध्ययन 
करने के लिए यह सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण में सम्मिलित पहलू ये हैं: 


शिक्षक की परिवारिक पृष्ठ भूमि; उसकी योग्यताएँ, अनुभव, वेतन, तथा सेवा 
की अन्य छार्तें ; उसके परिवार की कुल श्राय ; उसके परिवार पर ऋण भार ; 
अध्य(पन व्यवसाय में उसकी स्थिरता तथा गतिशीलता ; उसकी बैयक्तिक तथा व्याव- 
सायिक समस्याएँ, उसके व्यवसाय के प्रति उसका श्राचरण औ्रौर उसके व्यावसायिक 
साभी श्रादि। अंडमान निकोबार और लक्का० मितरी० तथा श्रमीनदीवी द्वीपों को छोड़- 
कर इस सर्वेक्षण में सभी राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित किए गए। सर्वेक्षण करने 
के लिये तीन प्रश्नावलियाँ तैथार की गई । इनमें से एक प्रइनावली विद्यालय के आँकड़ों 
को एकत्रित करने से संबंधित थी, जब कि श्रन्य दो का संबंध माध्यमिक विद्यालयों के 
शिक्षकों से था। इस नमूना सर्वेक्षण में प्रत्येक राज्य का एक सामुदायिक विकास 
खंड, एक झऔसत नगर, एक मध्य श्राकार का नगर और एक शहर सम्मिलित किया 
गया था, परंतु संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्र की राजधानी मात्र पर विचार किया गया 
था, नगरों में नगरपालिका अथवा नगगरों के पश्रन्य प्रशासनिक श्रधिकार क्षेत्रों तथा 
खंडों की सीमाओं के अंतर्गत सभी उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा इंटर- 
मीजिएट काजैजों को सम्मिलित किया गया था, परंतु शहरों में नगरपालिका 
समिति/तिगम की सीमाओं के केवल 8 प्रतिशत विद्यालयों को लिया गया। सभी 
राज्यों में विस्तार सेवा विभागों के माध्यम से सर्वेक्षण सामग्री एकब्रित की गई, 
परंतु आंध्रप्रदेश, राजस्थान और ग्रसम में आवश्यक सूचना एकन्रित करने के लिए 
परिषद्‌ के क्षेत्रीय एककों की सहायता ली गई । अभ्रब तक लगभग सभी राज्यों तथा 
संघराज्य क्षेत्रों से आँकड़े प्राप्त हो चुके हैं और उनका विश्लेषण किया जा रहा है। 
सर्वेक्षण की रिपोर्ट शीघ्र ही पूरी की जाएगी | 


3, विद्याथियों की द्वोक्षिक उन्‍्तति के लिए साध्यमिक विद्यालयों सें 
उपलब्ध सुविधाश्ं का नपुना सर्वेक्षण 
इस सर्वेक्षण का कार्य इस वर्ष प्रारंभ किया गया | 
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4, भारत में प्राथमिक श्र माध्यमिक प्रध्यापक शिक्षा पंस्थाप्रों में विज्ञान 
शिक्षा को सुविधाशं का सर्वेक्षण 


गूनेस्को-यूतिसेफ सहायता प्राप्त परियोजना के संबंध में इस देश में प्राथ- 
मिक भोर माध्यमिक भ्रध्यापक शिक्षा संस्थाओं में विज्ञान पढ़ने के लिए उपलब्ध 
सुविधाओं के सर्वेक्षण का कार्य 8/9-70 में प्रारंभ किया गया था। विज्ञान से प्रशि- 
क्षित कमंचारियों, प्रयोगशाला सुविधाग्रों और गोदाम स्थलों आदि के बारे में सूचना 
प्राप्त करने के लिए एक प्रशनावली तेयार की गई भर प्रभी प्रशिक्षण संस्थाग्रों को 
भैजी गई प्रश्नों की पूर्ति के बाद प्रइनावल्ियाँ प्राप्त हो रही हैं । 


$ भारत में प्रशिक्षण कालेजों के श्रव्य-दृद्प उपकरण का सर्वेक्षण 
देश में ग्रध्यापक प्रशिक्षण कालेजों में उपलब्ध श्रव्य-हत्य उपकरण का 


सर्वेक्षण समीक्षाधीत बंप में किया गया | सर्वेक्षण की रिपोर्ट को ग्रंतिम रूप दिया 
गया | 


(ग) प्रयोगात्मक परियोजनाएँ 


माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अपनी बक्षाग्रों की समस्याएं स्वयं 
सुलभाने के लिए परिषद्‌ से ग्राथिक सहायता और शीक्षिक मार्गदर्शन प्राप्त करके 
क्रिया-विधि प्रतुसंधाव किस्म की छोटी प्रयोगात्मक परियोजनाप्रों को हस्तगत करने 
के निर्मित्त परिषद्‌ उन शिक्षकों में गवेबणात्मक विचार विकसित करने का प्रयास 
करती रही है। ऐसी प्रयोगात्मक परियोजना्रों की योजना अ्रब लगभग एक दशक से 
विद्यमान है और उसकी प्रतिक्रिया सतत उत्साहवर्धक रही है। वर्ष 909-0 में 
08,000 रुपए की अनुमानित लागत की 0 परियोगनाएँ गनुभोदित की गई थीं। 
इस बात को हृष्ठि में रखते हुए कि यह योजना लगभग ॥0 वर्ष से परिचालित है, 
उसके कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और 
समिति की रिपोर्ट, कार्यक्रम परामश-म्रिति के समक्ष रखी जाएगी । 


परिशिष्टट-8 
सहायताथं भ्रनुदान घोजना (969-70) 


!, परिषद्‌ ऋन्‍्य संगठतों के सहयोग से अनुसंधान कार्य करती है भ्रथवा ऐसे 
संगठनों में श्रतुसंधात कार्य को सीधे प्रोत्साहन देती है । इनमें विश्वविद्यालय के शिक्षा 
विभाग, प्रध्यापक प्रशिक्षण कालेज, अनुमोदित स्वेच्छा संगठन तथा दौक्षिक अनुसंधान 
में रुचि रखने वाले व्यक्ति शामिल हैं । 

. इस सहायतार्थ अनुवान योजता के प्रंतर्गत, परिषद्‌ ने कई श्रनुसंधान 
परियोजवाश्ों का श्रनुमोदन किया । जिन संस्थाओं/व्यक्तियों को अनुदान दिया गया 
उनके नाम तथा उनकी परियोजनाओं के शीर्षक संलग्न पनुबंध में दिए गए हैं । 
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परिशिष्ट 9 
पाठ्यक्रम विकास 


वर्ष 000-70 में पाठ्यक्रम विकास की महत्त्वपूर्णों क्रिया में की गई प्रगति का 
संक्षिप्त विवरण तीचे दिया गया है : 


4. बिज्ञान और गणित 


.। प्राथमिक स्तर पर विज्ञात 


पिछले वर्ष, परिषद्‌ द्वारा पहले ही विकसित किए गए प्राथमिक विज्ञान 
पाठ्यक्रम के आधार पर, कक्षा ॥7 के लिए विज्ञान की पुस्तक तैयार की गई, संपादित 
को गई झौर मुद्रण के लिए पुनविकसित की गई। यह पुस्तक विज्ञान की शिक्षा के लिए 
क्रियात्मक प्रयास पर भ्राधारित है, और इसके उत्पाद की भ्रपेक्षा विज्ञान की 'प्रक्रिया 
पर जोर देती है। संबंधित ग्रध्यापक मार्गदर्शिका भी विकसित की गईं है और उसे 
भी छपने के लिए दे दिया गया है। इन पुस्तकों को 'यनेस्को-यूनिसेफ' सहायता 
प्राप्त अभियान परियोजना के अंतर्गत सभी राज्यों द्वारा उपयोग में लाया जाएगा। 
कक्षा !५ के लिए पाठ्यपुस्तक की मसौदा पांडुलिपि भी और प्रक्रिया के लिए तैयार 
की गई | 

].2 भाध्यसिक विज्ञान शिक्षा परियोजना ('यूनेसको-सहायता प्राप्त) 

माध्यमिक विज्ञान शिक्षा परियोजना ('यूनेस्को'-सहायता प्राप्त) के अ्रंतर्गत 
विज्ञान और गणित को नई पाठ्यपुस्तकों और संबंधित अनुदेशीय सामग्री को विकसित 
करने में परिषद्‌, पिछले कुछ वर्षो में व्यस्त रही है। माध्यमिक स्कृत स्तर पर 
पाठ्यपुस्तकों के शिक्षण से प्राप्त भ्रनुभव के आधार पर मिडिल स्कूल पाव्यक्रम को 
नया दृष्टिकोण प्रदान किया गया और प्रतिवेदन वर्ष में, भौतिक विज्ञान, रसायन- 
विज्ञान, जीव विज्ञान और गशित के संशोधित पाठ्यक्रमों को विकसित किया गया | 
इसके साथ-साथ, अगले उच्च स्तर के लिए भी, इन विषयों के पाद्यक्रम श्रारूपों को 
प्ंतिम रूप दिया गया । भौतिक विज्ञान श्रौर जीव विज्ञान की भाग । की पाठ्यपुस्तकों, 
अंग्रेजी और हिन्दी दोनों रूपांतर, को संशोधित किया गया श्रौर छपने के लिए भेजा 
गया । मिडिल स्कूल स्तर के लिए, शिक्षक-मार्गदशिकाशों की पाँच पुस्तिकाशों के 
प्रयोगात्मक संस्करण तंयार किए गए और छंपाए गए | 'यूनेस्को' विशेषज्ञ दल के सह- 
योग से हाई स्कूल स्तर के प्रथम वर्ष के भौतिक विज्ञान, रस्तायन-विज्ञान, जीव विज्ञान 
प्रौर गणित के पाठयक्रमीय-विकास का कार्य शुरू किया गया । इस वर्ष, 'यूमेस्को'- 
सहायता प्राप्त माध्यमिक विज्ञान शिक्षा परियोजना के प्ंतर्गतः छपी पाठथपुस्तंकों 
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को केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा दिल्‍ली प्रशासन द्वारा अ्रपने विद्यालयों में प्रयोग के 
लिए स्वीकृत किया गया। 


.3 विज्ञान शिक्षा (अध्ययत दल) के विकास के लिए व्यापक योजना 


907 में स्थापित 20 अध्ययन दलों में से 78 (भौतिकी और गणित प्रत्येक 
में 4 ग्रौर रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान प्रत्येक में #) प्रतिवेदन वर्ष में कार्य 
करते रहे | जीव विज्ञान अध्ययन दल ने हाई स्कूल स्तर की पाठ्मपुस्तकीय सामग्री के 
पांडलेख तैयार किए/विकसित किए हैं जो समीक्षा श्रौर अंतिम रूप दिए जाने की 
ग्रवस्था में हैं। उन्होंने छः पाश्व॑पुस्तकों की भी रचना की है जिनमें से तीन छपने के 
लिए भेज दी गई हैं और ग्रत्य समीक्षा के लिए भेजी गई हैं। इन दलों ने मिडिल 
स्कूल स्तर के लिए छः फिल्मस्ट्रिपों के लिये भी पांडुलिपियाँ तैयार की हैं । श्रायोजक 
दल ने, उनके द्वारा विकसित अनुदेशन सामग्री की उपयुक्तता पर अध्यापकों से 
पुतनिवेशन संग्रह किया और सामग्री को परिष्करण के लिए पु]ननिवेशन को अंतिम 
रूप दिया गया। रसायन-विज्ञान अध्ययन दलों ते हाई स्कूल स्तर के दूसरे चरण का 
कार्य शुरू किया तथा कक्षा शा के लिए पाठ्यपुस्तक और अ्रष्यापक-मार्गदर्शिका 
को पूर्णा करके छपने के लिए भेज दिया गया । कक्षा [5 झौर # के के लिए पाठ्य- 
पुस्तकों के प्रारंभिक भ्रारूपों को भी पूर्ण किया गया । भौतिकी अध्ययन दलों ने भी 
पाठ्यक्रम सामग्री की तीत विभिन्‍न मालाओं के विकास का कार्य शुरू किया | दिल्ली 
और कलकत्ता के अध्ययन दलों ने कक्षा ए से एष्ला] तक की पाठ्यपुस्तकों को तैयार 
किया है, उनमें से कक्षा ४ की पाठ्यपुस्तक छपाई गई और कक्षा शा के लिए 
पाठ्यपुस्तक छपने के लिए भेजी गईं है | देहरादुन अ्र्ययन दल ने ५ से ४77 कक्षा 
तक के लिए विद्यार्थियों की अभ्यास पुस्तिकाओं के भ्रलग सेट पूर्ण किए । जयपुर 
प्रध्ययत दल ने कक्षा ४ से ४] तक के लिये प्रश्तोत्तर पुस्तकों को तैयार क्रिया भौर 
कक्षा /! के लिए इसी प्रकार की पुस्तक का कार्य शुरू किया। गणित अध्ययन दल, 
सिडिल स्कूल स्तर की सामग्री का विकास करने में ग्रभी तक लगे हुए हैं । ज्यामिति 
(रेखा गशित) की कक्षा / के लिए पाठ्य पुस्तक छपाई गई और कक्षा ५] भौर , 
पा की पांडुलिपियों को छपते के लिए भेजा गया । अध्ययन दलों द्वारा कक्षा शा 
की प्रारूप पाठ्यपुस्तक श्र कक्षा [2 और #े के लिए व्यापक पाठ्यसामग्नी तैयार 
श्रौर विंवलेषित की गई। गणित के नए पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए नमूना 
किट सामग्री की कुछ वस्तुएँ भी विकसित की गई । कक्षा # से शत तक के लिए 
रेखागणित के लिए अध्यापक मार्ग-दशिकाएँ तैयार की गई और छपते के लिए भेजी 
गईं । कक्षा 9 के लिए बीजगणित की पाद्य पुस्तक पूर्णा की गई और छपने के लिए 
भेजी गई | कक्षा ए] और शा के लिए इसी प्रकार को पाद्यपुस्तकों के अंतिम 
पांडलेख भी तैयार किए गए | 
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.4 विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर विज्ञान की 'यूनेस्को“-यूनीसेफ--- 
सहायता प्राप्त श्रभियान/सार्गदर्शी परिषोजना 

जुलाई,, 900 में, विज्ञान की शिक्षा के पुर्नसंगठित तथा मजबूत बनाने के 
लिए 'यूनेस्को'-यूनीसफ' सहायता प्राप्त पश्योजना की संचालन समित्ति ने, विद्यालय 
वर्ष 070 के शुरू से सभी राज्यों में अग्रगामी परियोजना चलाने का तिझचय 
किया । शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण 
परिषद्‌, योजता झ्रायोग और 'यूनिसेफ' के प्रतिनिधियों से संयुक्त केन्द्रीय टीम ने 
बहुत से स्थानों, का निरीक्षण किया और कार्य क्रम आरंभ करने के लिए प्रत्येक राज्य 
के साथ परिचालन की सहायक योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया । इन निरीक्षणों 
के फलस्वरूप, सभी राज्य श्रौर दो संघ क्षेत्र (दिल्ली और हिमाचल प्रदेश) लगभग 
अ्रपने 30: प्राथमिक और 30 मिडिल स्कूलों में अग्रगासी परियोजनाञों के कार्यान्वयन 
के लिए सहमत हो गए । इस योजना के अंतर्गत परिषद्‌ द्वारा सहयोगी भाग लेने 
वाले राज्यों/संघ क्षेत्रों को उनके प्रायोगिक स्कूलों द्वारा उपयोग के लिए पाठ्यक्रम, 
पाठयपुस्तकें, अध्यापक मार्ग-दशिकाएँ, किट प्रदर्शाकाओं के रूप में श्रनुदेशन 
सामग्री प्रदान करना था। तदनुसार, 'परिपद्‌' द्वारा विभिन्‍न पाठ्यक्रम परियोजनाओं 
के अंतर्गत विकसित सामग्री, इस वर्ष इन राज्यों और संघ क्षेत्रों को उनके अध्ययन 
ग्रहरा /अनुकूलन और प्रादेशिक भाषाओं में अनुबाद करने के लिए उपलब्ध की गईं। 
सभी हिन्दी भाषी राज्यों और दो संघ क्षेत्रों को; इन सामग्रियों के हिन्दी रूपांतर 
सीधे 'परिषद्‌' द्वारा पूरति करना था, जिसके लिए गरावश्यक कदम उठाए गए। इस 
परियोजना के ग्रंतगंत परिषद्‌ दूसरा कार्य राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थानों और राज्य 
शिक्षा संस्थानों के मुख्य कामिकों के लिए अभिनव पाठ्क़मों का संगठन/प्रायोजन 
करना था श्रौर बाद में इन संस्थानों का उत्तरदायित्व होगा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों . 
के प्रयोगात्मक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षणों का आयोजन करें। इस 
प्रकार के दो प्रभिनव पाठ्यक्रमों का, एक प्राथमिक स्तर सामग्री के लिए और दूसरा 
भिडिल स्तर सामग्री के लिए, आयोजन किया गया। इस परियोजना के अ्रंतर्गत 
परिषद्‌ का तीसरा कार्य था नए विज्ञान पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए प्रयोगात्मक 
विद्यालयों द्वारा उपयोग के लिये वैज्ञानिक उपकरणों के नमूना किटों का 
निर्माण करना । तदनुसार, इस वर्ष बड़ी मात्रा में निर्माण कार्य शुरू किया गया 
ताकि 000 मिडिल स्कूल किट-भौतिकी तथा जीव-बविज्ञान के लिए एक-एक, और 
प्राथमिक विद्यालयों के लिए लगभग 000 किटों की पूर्ति की जा सके। इसके 
श्रतिरिक्त परिषद्‌ को, राज्यों की विभिन्‍न मुख्य संस्थानों को बूनिसेफ' उपकरणों 
की पूर्ति के लिए भी समंवय करना था | प्रतिवेदन व में 79 मुख्य संस्थानों को 
इन उपकरराों की श्रदायगी को प्रंतिम रूप देने की व्यवस्थाएँ की गई । ये अदायगी 
अभी भी चाछू हैं। 


.5 विज्ञान में पूरक पठन सामग्नी का उत्पादन 
प्रतिवेदन वर्ष में, विज्ञान में अतुपूरक पठन सामग्री तेयार करने का कार्य 
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चालू रहा । 'दिं डिस्कवरी आफ झोसंस' तामक पुस्तिका छपाई गई शभौर नीचे लिखी 
पुस्तिकाशों को छपने के लिए दिया गया : 
() दि इंसेक्ट लाईफ (कीटाशु जीवन) 
(2) दि मैरिन लाइफ (समुद्री जीवन) 
(3) नान-फ्लावरिंग प्लांट्स आफ हिमालयाज़ 
(हिमालय के पुष्पित न होने वाले पौदे) 
(4) दि स्टोरी आफ ट्रांसपोर्ट (यातायात की कहाती) 


त्तीचे लिखी पुस्तिकाएँ समीक्षा के उपरांत संवद्धन के लिए संपादकों को 
भेजी गई : 

() राक्त अ्रनफोल्ड दी पास्ट (भूतकाल का चट्टानों द्वारा रहस्य 

भेदन) 

(2) बर्ड एंड बर्ड वाचिंग (पक्षी एवं पक्षी निरीक्षण) 

(3) बड्ड माइग्रेशन (पक्षी प्रवास) 

(4) दि स्टोरी आफ फासिल्स (जीवास्मों की कहानी) 

(8) एनिमल्स विदाउट बैकबोन (रीढ़ की हड्डी रहित जानवर) 

(0) दि स्टोरी आफ आयल (तेल की कहानी) 

नीचे लिखी दो पुस्तिकाएँ समीक्षकों के पास भेजी गई और उत्तकी समीक्षा 
की प्रतीक्षा की जा रही है : 

(!) दि स्टोरी आफ ग्लास (काँच की कहानी) 

(2) मीटिंग विद दि फिजिस्ट (भौतिकविद से भेंट) 

नीचे लिखी गई चार पुस्तिकाश्रों की पांडुलिपियाँ तैयार की गईं : 

(१) दि ओशन श्राफ एयर (हवा का समुद्र) 

(2) दि ए बी सी श्राफ ऐटम (अणु का क ख ग) 

($) पावर फ्राम वाटर (जल से शक्ति) 

(4) इंसेक्ट, प्लांट्स (कीट पौधे) 


],6 वैज्ञानिक किटों का उत्पादन । 


परिषद्‌ की केन्द्रीय विज्ञान कर्मशाला ने नए वैज्ञानिक उपकरणों के श्रावश्यक 
झ्रादर्श रूप तेयार करके तथा यूनेस्को-युनिसेफ-सहायतो प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत 
उपयोग के लिए किटों के क़मिक उत्पादत के कार्य का उत्तरदायित्व लेकर 
भी विज्ञान के पाठ्यक्रम विकास कार्यक्रमों में सहायता देना जारी रखा। 
प्राथमिक कक्षाओं के लिए 00 वस्तुझों युक्‍त विज्ञान के विशेष किट का विकास 
किया गया | किट बकस सचल प्रयोगशाला एवं निर्देशनात्मक प्रदर्शन टेबुल का कार्य 
करता है | किट में हस्त औजारों के सेट हैं जिससे कक्षा अध्यापक छोटी-छोटी मर- 
म्मत कर सके और प्राथमिक कक्षाओं के लिए संशोधित उपकरण तैयार कर संके। 
मिडिल स्कूल के भौतिकी पाठ्यक्रम में उपयोग के लिए एक विधिष्ट रह्िम पेटी का 
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तिर्माण किया गया | यह एक डिब्बानुमा इकाई है, और उसमें भरे हुए घुएँ की 
सहायता से, 'प्रकाश' संबंधी बहुत से प्रयोगों का प्रदर्शत किया जा सकता है। इस 
पेटी की एक ग्रनुपम विशेषता यह है क्ति यह विद्युत धारा अथवा कक्षा के बाहर रखे 
हुये काँचों की सहायता से प्रतिफलित सूर्य किरणों दोलों से कार्य करता है । रसायन 
विज्ञान के लिए भी किट के आदर्श रूप का विकास किया गया जो एक सचल 
प्रयोगशाला के रूप में सेवा करता है । यह इस विपय में पूरे मिडिल स्कूल स्तर साथ 
ही साथ उच्च माध्यमिक स्तर के कुछ भाग की पूरी व्यवस्था करता है। कक्षा 
एाए और शा के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञात, गग्णित तथा जीव विज्ञान के 
विषय-क्षेत्रों के उपकरणों के भी आदर्ेरूप तैयार किए गाए। कक्षा शा के लिए 
पूर्व विकसित उपकरणों के श्रादर्श रूपों में परीक्षणों की प्रतिपुष्टि के आधार पर 
श्रौर विकास किया गया । यूनेस्को-यूनिसफ-सहायता प्राप्त अग्रगामी पश्योजता के 
विद्यालयों को किट अनुपलब्ध करने के लिए भौतिकी श्रौर जीवविज्ञान के 78॥) किट 
सं० ! का उत्पादत किया गया । प्रतिवेदन वर्ष में, मरिएत के भी 2580 किटों का 
विकास किया गया । इनके अ्रतिरिक्‍त कक्षा श्र के लिए भौतिकी के 800 किटों का 
निर्माण किया गया। पयूनेस्को-युनिसेफ-सहायता प्राप्त अ्ग्रगामी परियोजना के 
अंतर्गत विभिन्‍त प्रयोगिक विद्यालयों को श्रागामी वर्ष में पूति के लिए प्रत्येक वर्ग 
के 000 किटों का बड़ी मात्रा में क्रमिक उत्पादन कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक 
तैयारियाँ की गई । प्लास्टिक कार्य की विशेष सुविधाएँ भी शुरू की गई तथा 
विद्युत-लेपन तथा प्रकाश विज्ञान की नई इकाइयाँ स्थापित की गई । 


]"7- विज्ञान शिक्षा के लिए अनुदेशन सामग्रो केन्द्र 


इस वर्ष विज्ञान शिक्षा के अनुदेशन सामग्री केन्द्र, सूचना प्रचार केन्द्रों के रूप 
में कायं करते रहे । विज्ञान अध्यापकों, प्रशासकों और अध्यापक शिक्षकों से प्राप्त 
होने वाली माँगों और प्रइनों को पूरा करने के लिए विज्ञान शिक्षण की विभिन्‍न 
श्रनुदेशन सामग्री की एक पुस्तिका-विवरणिका तैयार की गई । बहुत से विद्यालयों को 
उनकी विज्ञान प्रयोगशालाम्रों की संरचना तथा उनकी सज्जा के संबंध में 
सहायता प्रदान की गई। इस केन्द्र में सैतीम पत्रिकाएँ श्रौर पर्चे प्रकाशित हुए । 
आकाशवाणी को इसके विज्ञान शिक्षण के दूरदर्शन कार्येक्रमों को विकसित करने में 
सहायता देने के कार्य केन्द्र रा चालू रखे गए। इसने बज्ञानिक अनुदेशन सामग्री 
की देश में दो प्रदर्शनियों का आयोजन किया । इस वर्ष बहुत से राष्ट्रीय औ्रौर विदेशी 
विद्दानों द्वारा केन्द्र का निरीक्षण किया गया । 


2. साम्ताजिक विज्ञान 
29.] साम्राजिक श्रध्यपन 


स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक विज्ञान के श्रध्ययन ने अतिरिक्त महत्त्व 
प्राप्त किया है। इसके महत्त्व तथा अन्य उद्दद्यों जैसे राष्ट्रीय एकता और प्रजा- 
तंत्रात्मक नागरिकता वे प्रकाश में, राष्ट्रीय परिषद्‌ ने इस क्षेत्र में तए पाठ्यक्रम के 
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विकास, पाद्यपुस्तकीय सामग्रियों और श्रध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बहुमुखी 
कार्यक्रम को झ्रारंभ किया है । अध्ययनों और विकास कार्यों के परिणामस्वरूप, इस 


परियोजना ने कुछ महत्त्वपूर्ण चरणों को पार कर लिया है और विद्यालय शिक्षण के 
सभी स्तरों की सामग्री का उत्पादन किया है। 


प्राथमिक अवस्था में देश के विभिन्‍न भागों के लोगों के जीवन पर विशेष बल 
देने के साथ, एक समेकित मार्ग ग्रहण किया गया । माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक 
अवस्था में अलग विपथ मार्गों का अनुसरण किया गया । कक्षा । से >। तक के लिए 
सामाजिक ग्रध्ययन के लिए पाठ्यक्रम प्राहप तैयार करने के साथ, पिछले वर्षों में, 
अनेक पाद्यपुस्तकें श्रौर सहायक पुस्तकें व अध्यापक मार्गदर्शिकाएँ श्रादि तैयार की 
गई । इस क्षेत्र में, प्रतिवेदन वर्ष में की गई प्रगति नीचे लिखे श्रनुसार है : 

() सोशल स्टडीज टेक्स्टबुक वाल्यूम -- (सामाजिक ग्रध्ययत पाठ्यपुस्तक- 
भाग 7)--हिन्दी में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए अंतिम रूप दिया गया और 
छपने के लिए भेजी गई । 


(7) सोशल स्टडीज' टेक्स्टबुक वाल्यूम ॥4 (सामाजिक अध्ययन पाढ्यपुस्तक 
भाग--77) उच्चतर साध्यमिक कक्षाओ्ं के लिए निर्माणाधीन है ! 
(7) सोशल स्टडीज टेकक्‍्स्टबुक ), 2 एंड 3 (इंगलिश) (सामाजिक अध्ययन 


पाद्यपुस्तक भाग , 2 श्रौर 8) पंग्रेजी में--प्राथमिक कक्षाओं के लिए कुछ संशोधन 
के साथ प्रेस में पुनर्मुद्रण के लिए भेजी गई । 


सागरिक शास्त्र 

() सिविक्स टेक्स्टबुक इन इंगलिश (तागरिकशास्त्र पाठ्यपुस्तक--अ्रंग्रेजी 
में)--कक्षा श| के लिए छपवाई गई । 

(॥) सिविक्स टेक्स्टबुक इन हिन्दी--कक्षा शा के लिए छपने को दी गई | 

(#) इंगलिश वर्जत आ्राफ सिविक्स टेक्स्टबुक (नागरिक शास्त्र पाठ्यपुस्तक 
अंग्रेजी रूपांतर)--कक्षा एप के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है । 
भूगोल 

(0) अफ्रीका एंड एशिया” भूगोल की पाठ्यपुस्तक, अंग्रेजी में, कक्षा ए१ के 
लिए छपाई गई | 

(7) 'अ्रफ्रीका श्रौर एशिया' भूगोल की पाढ्यपुस्तक, कक्षा ५7 के लिए कुछ 
संशोधन के साथ प्रेस में पुनर्मृद्रण के लिए भेजी गई । 

(9) आस्ट्रेलिया एंड अमेरिका! भूगोल की पाद्यपुस्तकें, अंग्रेजी और 
हिन्दी दोनों में, कक्षा श7॥ के लिए, इनकी पांडुलिपियों को प्रेस में छपने के लिए 
दिया गया । 


(४) भूगोल की पाठ्यपुस्तक का प्रथम प्रारूप कक्षा श।त के लिए तैयार 
किया गया । 
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(४) रीजनल ज्योग्रफी (उत्तर अमेरिका, यूरोप और रूस), उच्चतर माध्य- 
मिक कक्षाओं के लिए, की पांडुलिपि प्रेस में छपने के लिए दी गई । 


इतिहास 

() टीचसे हैंडबुक (अध्यापक सहायकपुस्तक) कक्षा ए॥ के लिए निर्माणा- 
धीन है | 

() 'माडने इंडिया” (आधुनिक भारत), कक्षा शत के लिए निर्माणाधीन 
है । 


(7) 'मेडीवल इंडिया' (मध्यकालीन भारत), कक्षा ४१ के लिए (संशोधित 
संस्करण!) मुद्रित हुआ । 

(+ए) 'मेडीवल इंडिया' (मध्यकालीस भारत) कक्षा शा के लिए (हिन्दी 
रूपान्तर), मुद्वित हुआझा । 

(५) 'माडन॑ इंडिया' (आधुनिक भारत), कक्षा >7 के लिए छपने को भेजा 
गया । 

(शा) ए हैंडबुक झ्राफ हिस्द्री टीचर्स श्राफ हायर सैकेंडरी स्कूल्स (उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय के इतिहास अध्यापकों के लिए एक सहायक पुस्तक), छप्ने के 
लिए भेजी गई। 

इसके अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए भूगोल, नागरिकद्यास्त्र 
और श्रर्थशास्त्र के शिक्षरर॒ एककों के लिए तीन पुस्तिकाएँ तैयार की गई, और 
मिडिल स्कूल स्तर के लिए नागरिकशास्थ्ष और भूगोल के शिक्षण एककों के लिए 
क्रमश; चार और एक पुस्तिकाशों को छपने के लिए अंतिम रूप दिया गया | सिडिल 
स्कूल स्तर के लिए तीन अनुपूरक रीडर्स (पुस्तकों), अर्थात्‌ गिरिराज हिमालय, 
लखनऊ रेणिडेन्सी का घेरा श्रौर अंतरिक्ष में हमारी' प्रथ्वी, की पांडुलिपियों को 
छपने के लिए भेजा गया । 


22. सात भाषा 


इस वर्ष, कर्मशाला में, हिन्दी के अ्रधिक उपयोगी शब्दों की श्रेणीक्ृत शब्द।बली 
की व्यापक सूची तैयार की गई | यह शब्दावली चार भागों में विभाजित है, प्रर्थात्‌ 
विद्यालय पूर्व की शब्दावली, प्राथमिक विद्यालय शब्दावली, माध्यमिक विद्यालय 
शब्दावली और उच्च विद्यालय शब्दावली । श्रत्येक भाग में, किसी विशेष भ्रवस्था 
में, हमारे बच्चों द्वारा साधारणतया सीखने की अपेक्षा वाले शब्द संग्रहीत हैं । 
श्रेणीकृत शब्दावली की व्यापक सूचियों का प्रत्येक भाग, अध्यापकों, संपादकों/ 
लेखकों और मातापिताओं (संरक्षकों) को उनके मत प्राप्त करने के लिए भेजे 
गए । उच्चतर साथ्यमिक कक्षाओ्रों के लिए काव्य और गद्य चयन की हिन्दी पाठ्य- 
पुस्तकें, काव्य संकलन और गद्य संकलन के परिवद्धित संस्करणों को तैयार करने का 
कार्य इस वर्ष शुरू किया गया । इनके श्रत्तिरिक्त, तीन अनुपुरक पुस्तकों अर्थात्‌ 
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तुलसीदास, तुकाराम श्रौर कालीदास की पांडुलिपियों को तैयार किया गया और 
छपने के लिए भेजा गया । 


2.3. द्वित्तीष भाषाएँ 


इस वपं हिन्दी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाने के लिए प्रथम पाठ्यपुस्तक 
का कार्य शुरू किया गया । दिल्‍ली की कक्षा शर के विद्यार्थियों के लिए श्रन्य 
परीक्षणात्मक पाठ्यक्रम के लिए अंग्रेजी में सोलह पाठों युक्त सामग्री परिषद्‌ की 
भाषा प्रयोगशाल! में तैयार की गई । द्वितीय भाषा के रूप में बंगाली शिक्षण की 
ग्रग्नगामी परियोजना के अंतर्गत पंद्रह पाठों को तैयार किया गया, संशोधित किया 
गया और अंतिम रूप दिया गया। इन पाठों की भापा प्रयोगशाला पांडुलिपियाँ 
निर्माणाधीन हैं । द्वितीय भाषा के रूप में बंगाली शिक्षण की प्रथम पाद्यपुस्तक 
को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है । 


3, प्राथप्तिक अ्रवस्था के लिए समन्वित पाठ्यक्रम योजना 


प्राथमिक अवस्था के लिए समन्तवित पाठ्यक्रम योजना के विकास के लिए, 
विभिन्‍न राज्यों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विविध 
विभागों द्वारा विकसित पाठ्यक्रम सामग्रियों का अध्ययन किया गया | इस वर्ष इस 
परियोजना की कार्य योजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिपादित और प्रनुमोदित 
किया गया | पिछले वर्ष माध्यमिक स्तर के लिए, समग्र पाठ्यक्रम की विस्तृत 
योजना का विकास किया गया। माध्यमिक स्तर के लिए पूर्णे समन्वित पाठ्यक्रम 
योजना के व्यापक ढॉँचे में, 000-70 में स्वास्थ्य शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूर्ण किया 
गया । 


4. ग्रध्यापक शिक्षा 


विद्यालय-पूर्वं भ्रध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में से कुछ के वर्तेमान पाठ्यक्रमों 
का विश्लेषण किया गया । इस विग्लेषण के झाधार पर, विद्यालय-पूर्व श्रध्यापक, 
प्रशिक्षण संस्थानों के लिए एक प्रारूप पाठ्यक़म एक क्मंशाला में विकसित किया 
गया, जिसका आयोजन माचे, 4970 में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान प्रांगण, नई दिल्‍ली 
में किया गया था । देश के विभिन्‍न भागों से सोलह सहभागी सम्मिलित हुए । पंजाब 
राज्य की बुनियादी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कला-शिक्षा और कार्य- 
प्रनुभव के एक पाठ्यक्रम योजना को विकसित किया गया। प्रतिवेदन वर्ष में 
बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण के हेतु प्रारूप 
पाठयक्रम छपवाया गया । बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के श्रध्यापक शिक्षकों के 
लिए सामाजिक श्रध्ययत्त की एक विस्तृत सहायक पुस्तक का संपादन किया गया और 
छपने के लिए प्रंतिम रूप दिया गया । “टीचिंग रीडिग--ए चैलेंज” तामक पुस्तक 
के हिंदी अनुवाद का कार्य, कनिष्ठ तथा वरिष्ठ अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के 
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प्राध्यापकों के लिए शुरू किया गया। बुनियादी अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रम को, 
जिसे पुर्वं काल में विकसित किया गया था और फरवरी, 90॥09 में अध्यापक शिक्षकों 
की अखिल भारतीय कर्मशाला में संशोधित किया गया था, कुछ संशोधन के साथ 
पंजाब, हरियाणा, मैसूर और बिहार की राज्य सरकारों तथा चंडीगढ़ के संघ क्षेत्र 
प्रशासन द्वारा उतके बुनियादी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में परीक्षण के तौर पर 
स्वीकार कर लिया | 


उपर्थुक्त राज्यों/संघ क्षेत्रों के बुनियादी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के 
पैतीस प्रधानानायों अ्रथवा उन्तके प्रतितिधियों तने, मार्च, 2॥7॥ में राष्ट्रीय शिक्षा 
संस्थान प्रांगण में नई दिल्‍ली में आयोजित कर्मशाला में भोग लिया जिसका उद्देश्य 
संशोधित बुनियादी अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रम के झनुसार एकक योजनाओं को 
विकसित करता था। ४7 से भ्रधिक एकक योजनाओं को विकसित किया जिनका 
श्रव रांपादन हो रहा है। प्राथमिक अध्यापक शिक्षण में पत्माचार पाठ्यक्रम के लिए 
तपूना पाढों को बिकसित करने के लिए, जनवरी, 070 में गांधीग्राम में परिषद्‌ द्वारा 
एक कर्मशाला का आयोजन किया गया । इसमें चौदह शभ्रध्यापक शिक्षक सम्मिलित 
हुए । कर्मशाला में ॥॥ बिपयों के 2 पाठ विकसित किए गए, जिनको श्रब संपादित 
किया जा रहा है। 


5. बी०एड० पाठ्यक्रम के लिए श्रव्य-दृश्य के सामान्य पादयक्रम का विकास 


दिसंबर 9069 में, सभी राज्यों में बी० एड० के लिए श्रव्य-हृश्य विक्षा 
के लिए सामान्य पाठ्यक्रम को सूत्रबद्ध करने के लिए, एक सप्ताह की अभ्रवधि की 
कमंशाला का श्रायोजन किया गया । 


6. प्राथमिक स्तर/अबस्था में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम मातकों का विकास 


प्राठयक्षम मानकों से संबंधित साहित्य का अध्ययन किया गया श्र विभिन्‍न 
राज्यों से संग्रहित/प्राप्त पाठ्यक्रमों के आधार पर प्राथमिक अवस्था में शिक्षण के 
उहं हयों की एक सूची तैयार की गईं। इन उद्देबयों का, शिक्षा आयोग (084-06) 
के प्रविवेदन में निहित राष्ट्रीय लक्ष्यों के संदर्भ में विश्लेषण किया गया | भारतीय 
दृष्टिकोण के अनुसार पाठ्यक्रम की उचित धारणा के निर्धारण तथा प्राथमिक शिक्षा 
के उद्देश्यों को अंतिम रूप देने के लिए मानदंडों के विकास के लिए, “पाठ्यक्रम शब्द 
की विभिन्‍न परिभाषाओं का विश्लेषण किया गया। इसके अतिरिक्त, बुनियादी 
विद्यालय पाठ्यक्रम के १80 मर्दों की व्याख्यात्मक ग्रंथ सूची और प्राथमिक शिक्षा के 
उद्देश्यों के विकास पर एक प्रारूप कार्यपत्र भी तैयार किया गया । 


7 कला, शिक्षा और कायं-प्रनुभव 


इस वर्ष मेंसूर राज्य के लिए कला शिक्षा और कार्य-अनुभव की पाद्यफ़म 
योजनाओं का विकास किया गया । इसके भ्रतिरिक्त, कला और कार्य-अन्तुभव पाठ्य- 
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क़रमों के एककों का विकास किया गग्मा और उतन्तका इंडियन इंस्टीट्यूट भ्राफ 
टेक्नोलाजी, नई दिल्‍ली स्थित राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के परीक्षणात्मक विद्यालय में 
परीक्षण किया गया। 


8. प्रोढ़ शिक्षा 


काये क्षेत्रों में प्राप्त अनुभव के आ्राधार पर तथा विभिन्‍न संस्थाओं से प्राप्त 
समीक्षाओं के आधार पर भी किसान साक्षरता योजना-- पहली पुस्तक' नामक 
हिंदी पुस्तक को दूसरी बार संशोधित तथा परिवर््धि किया गया । इस संक्षोधित 
पुस्तक की 0,000 प्रतियाँ प्रकान्षित की गई और बे उत्तर प्रदेश में लखनऊ 
जिला, हरियाणा में रोहतक जिला और मध्य प्रदेश में रायपुर जिला के जिला 
शिक्षा अधिकारियों को वितरित की गईं | वृत्तिमूलक माक्षरता के प्रथम चरण 
के लिए अनुसरण उपाय के रूप में हिंदी भाषी क्षेत्र में, वृत्तिमुलक साक्षरता वक्षाश्रों 
के तब साक्षरों के लिए हिंदी में एक साधारगा निवेश पत्र तैयार किया गया । 
इस निवेश पत्र का रोहतक जिले में कार्य रूप में परीक्षण किया गया और नव- 
साक्षर किसानों के साथ प्राप्त अनुभव के प्रकाश में उसको संशोधित किया 
गया । 


9. शिक्षरण सहायक साधन 


पिछले कुछ वर्षों से, पूर्ण विद्यालय स्तर पर शिक्षा में शिक्षण उपकरणों के 
उपयोगों को प्रोत्साहन देंने के लिए कार्यक्रम पर राष्ट्रीय परिषद्‌ कारये करती रही है । 
इसमें भ्रल्प व्यय तकनीकें जैसे फ्लैनेल ग्राफ किठ, ग्राफिक किट श्रादि शामिल हैं, 
जो विद्यालय अवस्था में अत्यंत उपयोगी होते हैं। इसके अतिरिक्त, बड़ी मात्रा में 
विविध स्कूल विषयों की फिल्म स्ट्रिपें, चाट स, रेखाचित्र (डायग्राम्स) और अन्य 
संबंधित सामग्री का निर्माण किया गया । प्रतिवेदन वर्ष भें निम्नलिखित किट/साम- 
ग्रियों का उत्पादन किया गया: 


किट : 
. () ग्रवर इंडिया स्टडी (हमारा भारत भ्रध्ययन) किट, 
(४) ग्राफिक मैठेरियल (ग्राफिक सामग्री) किट, 
(#) पपेटरी एंड क्रीएटिव ड्रामा (कठपुतली औ्रौर रचनात्मक नाटक) 
किट, 
(२) श्री श्राडिश्लो-विजुएल (तीन श्रव-हृश्य) किट, 
(४) झवर इंडिया स्टडी किट बेस्ड आन सोशल साइंस (हमारा भारत 
अध्ययन किट--सामाजिक विज्ञान पर आधारित) । 
2. आठ प्रदरशनात्मक पटों का शैक्षिक सामग्री के प्रदर्शन के लिए, इस वर्ष 
तिर्माण किया | 


4]॥ 


अन्य सामग्री 
(7) ॥0 प्रदर्शन आधार, 
(४) दो दिवस-प्रकाश पर्दे, 
(४) एक चाक पट; 
(४) एक जादू पट, 
(९) पचास कठपुतली झ्राधार, 
(४) जीव विज्ञान पर 2। उड़न-नक्शों की मात्रा तैयार की गई । इनका 
मुद्रण, प्रकाशन एकक द्वारा किया ग्या । 


(शा) एक त्रि:दिक्‌ (3 डी) भारत का नमूता- हमारा भारत अध्ययत किट 
के लिए । 


इसके श्रतिरिक्त निम्नलिखित फिल्मस्ट्रिपें निर्माण की विविध अवस्थाओं 


() जम्मू और कश्मीर, 
(॥) राजस्थान, 
(४) रेखीय समिति (लिनियर सिमिद्री), 
(५) अंकों का जन्म, 
(४) तिदिक्‌ ($ डी) पैरिमस प्लास्टर शिक्षेण उपकररा, 
(शं) फाइंडिग एबाउट एनिमल्स (जानवरों के बारे में जानकारी) | 


0. भाषा प्रयोगशालाएँ 


"पाठ्यक्रम विकास केक्षेत्र में, इस वर्ष की प्रमुख घटनाओं में से एक यह है 
कि परिषद्‌ ने विज्ञान की भारतीय संस्थान बंगलौर के भूतपूर्व श्ौर भ्रव राष्ट्रीय 
शैक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के निदेशक प्रो० एस० वी० सी० श्रय्घा की 
अध्यक्षता में भारत में भाषा प्रयोगशाला पर एक समिति की स्थापना वी । समिति 
निम्नलिखित निर्देश पद थे : 

॥, भारतीय और अन्य भाषाओं को सीखने के लिए, देश में भाषा प्रयोग- 
शालाओं में उपलब्ध सुविधाओं जैसे उपकरण, कार्यक्रम, टेप्स, साहित्य झादि का 
सर्वेक्षण करना । 

2, भाषा प्रयोगशालाओं के वास्तविक उपयोग, विशेष रूप से घंटों की संरूपा, 
व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों के वर्ग पर रिपोर्ट देता । 

3, भाषा प्रयोगशालाओं की सुविधाझों के घिस्तार, विशेषतः विदृवविद्यालय 
स्तर पर अथवा उन लोगों के लिए जो विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर हैं, के लिए 
भाषाओं के वृत्तियुलक शिक्षण पर रिपोर्ट देना; और 

4. देश में भाषा प्रयोगशालाम्ों के लिए झ्लावइयक उपकरणों की उत्पादन 
क्षमता को आँकता और विस्तार कार्यक्रम, यदि कोई हो तो, के बारे में सुकाव 
देना । 
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समिति ने अपना प्रतिवेदन, अगस्त, 2900 में दिय्रा जिसमें दूरगामी 
परिणामों बाली सिफारिश की, जिनमें अन्य के अलावा ये थीं, संशोधित भाषा पाठय- 
क्रमों को लागू करता और उसको पाँच वर्ष की अवधि में देश के स्रभी माध्यमिक 
स्कूलों में भाषा प्रयोगशालाग्ों की तकनीकों द्वारा शिक्षण, प्राथमिकता के आधार 
पर सामग्री निर्माण और भापा प्रयोगशाला की तकनीकों में अध्यापकों को प्रशिक्षण, 
ज्षाषा प्रयोगशालाशों के लिए वांछनतीय उपकरणों के परीक्षण और नए आकारों, 
उपयुकतता शऔर उपयोगिता की जाँच के लिए सर्वंतोमुखी केंद्र, वरीयतन राष्ट्रीय शिक्षा 
संस्थान दिल्‍ली में समारंभ करता, और उमपम्रयुक्त ध्वंयात्मक प्रयोगशालाओं की 
स्थापना की व्यवस्था करता । 


परिशिष्टट- () 


प्रशिक्षण कार्यक्रम 


सदेव की भाँति, परिषद्‌ ने 900-70 में भी शिक्षकों तथा अध्यापक शिक्षकों 
की सेवापूर्व तथा सेवाकालीन शिक्षा पर काफी ध्यान दिया है। इस कार्य का संक्षिप्त 
प्रतिवेदन वीचे प्रस्तुत है । 


, सेबापूर्व शिक्षा 


].] केन्द्रीप शिक्षा संस्थान 


प्रतिवेदन वर्ष में, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्‍ली ने दिल्‍ली विश्वविद्यालय की 
बी० एड० तथा एम० एड० की उपाधियों के लिए अपने पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों को 
चालु रखा । इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्याथियों की संख्या क्रमदः 50 
तथा 23 थी । संस्थान में बी० एड० तथा एम० एड० के पत्राचार पाठ्यक्रम तथा 
अंशकालिक सांघ्य पाठ्यक्रम भी चालू रहे, उनमें क्रमशः: ॥3 तथा 5 विद्यार्थियों ने 
प्रवेश लिया । संस्थान ने अपने प्री-एच० डी० के कार्यक्रम को भी जारी रखा तथा 
दो विद्यार्थियों, सर्वंधी एल० सी० सिंह तथा गुलाम रसून को दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
द्वारा यह उपाधि प्रदान की गई । पूर्णकालिक तथा पत्राचार के बी० एड० पाठ्यक्रम 
के क्रमशः !20 तथा ॥89 विद्यार्थी इस वर्ष दिहली विश्वविद्यालय की पराक्षा में 
सम्मिलित हुए । एम० एड० की अंतिम परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या 
पणांकालिक पाठ्यक्रम में 20 तथा अंशकालिक सांध्य पाठ्यक्रम में 8 थी । 


].9 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 


राष्ट्रीय परिषद्‌ की अंगीकृत इकाइयों के रूप में अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर 
तथा मैसूर में चार क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय हैं। इन महाविद्यालयों की स्थापना 
का मुख्य उदय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद विभिन्‍न विषयों कौ पूर्ण शिक्षा 
तथा अध्यापन प्रशिक्षण से संयुक्त चार वर्षीय समन्वित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षकों को 
तैयार करना है । 9॥8-0609 से टैक्नोलोजी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश बंद कर 
दिया गया है। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान विज्ञान, अंग्रेजी तथा वाणिज्य के चार 
वर्षीय समन्वित पाठ्यक्रम चलते रहे । चारों महाविद्यालयों ने स्नातक शिक्षकों 
के लिए वाणिज्य, तथा विज्ञान (तथा कृषि) में ब्री० एड० के एक वर्षीय विज्येप 
पाठ्यक्रमों का श्रायोजन किया । क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय अजमेर ने, स्नातक 
शिक्षकों के लिए अन्य एक वर्षीय बी० एड० कार्यक्रम के नमूने पर प्रंग्रेजी तथा हिन्दी 
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के विशिष्ट शिक्षक तैयार करने के लिए, इस वर्ष एक वर्षीय बी० एड० भाषा पराद्य- 
क्रम का समारंभ किया । भोपाल तथा घुबनेइवर मे एम० एड० के पाठ्यक्रम भी 
प्रस्तुत किए गए । श्रजमेर तथा भोपाल के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में क्ृपि मे 
एक वर्षीय बीं० एड० पाठ्यक्रम चलते रहे । 

969-70 के शैक्षिक सच में, उक्त चारों क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में 
चार वर्षीय पाठ्यक्रम में कुल छात्र संख्या 3,5 9 थी, जिनमें से विज्ञान में 808, 
टैबनालोजी में ।6, अंग्रेजी में ७3 तथा वारिएज्य में 237 थे । एक वर्षीय पाठसक्रम 
में प्रविष्ट प्रशिक्षणारित्रों की संख्या 520 थी, जिनमें से वाग्िपिज्य में पक, विजान में 
826, कृषि में 00 तथा भाषाओं में 607 थ। क्षेत्रीय शिक्षा महात्रिद्यालय, भोगाल 
तथा भुवनेद्वर में एम० एड० के पाठ्यक्रम में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 0 
और १0७ थी । 

देश में माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित प्रध्यापकों की 
कमी दूर करते की दृष्टि से पर्िपद्‌ अपने चारों क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में बी० 
एड० उपाधि के लिए ग्रीष्म कालीन विद्यालय एवं पत्राचार पाद्यक्रमों का संचालन 
करती रही है । इस पाठ्यक्रम में दो ग्रीप्मावकाश (चार माह) का पूर्णकालिक गहन 
प्रशिक्षण तथा दो प्रीष्पावकाशों के बीच वी १0 माह के अवधि सें पत्राचार हारा 
अनुदेशन' सम्मिलित है । 


2. सेवाकालिक शिक्षा 


परिपद्‌ द्वारा ।009-70 में शिक्षकों तथा विद्यालयी शिक्षा से संबंधित अन्य 
व्यक्तियों को श्रल्पावधि तथा दीर्घाबधि अक्षक्षा पाठ्यक्रम प्रस्तुत -करने में किया गया 
कार्य नीचे दिया गया है | 

2,]. विज्ञान ग्रीष्मकालीन संस्थान 


माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान तथा गणित के शिक्षको को उनके विषय क्षेत्रों 
में आधुनिकतम विकास के ज्ञात मे सुपरिचित करने के लिए राष्ट्रीय परिपद्‌ ने विशव- 
विद्यालय अनुदान आयोग के सहणोग से ग्रीष्मकालीन संस्थानों के आयोजन के लिए 
एक बड़े कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। ये ग्रीप्मकालीन संस्थान लगभग # से 0 
सप्ताह तक चलते हैं श्र इनका निदेशत विश्वविद्यालय प्राध्यापकों द्वारा विश्व- 
विद्यालयों/महा विद्यालयों के साधको की सहायता भे होता है। 2009-70 बपं में ऐसे 
60 संस्थानों का आयोजन किया गया था जिनमे से गणित मे 0, भौतिकी में 4, 
रसायन शास्त्र में त8 तथा जीव-विज्ञान में 42 थे । 400४ में इस परियोजना को चार 
संस्थानों से शुरू किया गया था, तब से श्रब तक 268 संस्थानों का आयोजन किया 
जा चुका है, जिनमें 7! ,800 शिक्षकों ने भाग लिया । 

2.2 भानतिकों और सासाजिक विज्ञान सें प्रीष्मकालोन संस्था 

089-70 में छः मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के ग्रीप्मकालीन संस्थानों 
का संचालन किया गया | इनमें से एक संस्थान प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों 
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के अब्यापक-शिक्षकों के लिए था, जबकि पंच अन्य संस्थान साध्यमिक प्रशिक्षण महा- 
विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों के अध्यापक-शिक्षकों के लिए थे । 
इन पाँच संस्थानों में से एक में भाग लेने वालों में कुछ स्वैच्छिक संगठतों के कर्मचारी 
भी थे । इन संस्थानों के विषय निम्नलिखित थे : 
() प्रारंभिक शिक्षा के सिद्धांत और समस्याएँ 

) भारतीय शिक्षा की समस्याएँ 

) अनुसंधान, विधितंत्र और प्रयोगात्मक रूप रेखांकन 
4) अवबोधन, अभिप्रेरण तथा बर्ग प्रक्रियाएँ 

) व्यावहारिक बहुभाया विज्ञान तथा भाषा शिक्षण 

) प्रौढ़ (सामाजिक) शिक्षा 


प्रतिवेदन वर्ष में, राज्य मार्गदर्शन ब्यूरो और विद्यालयों के सलाहकारों को 
तथा प्रशिक्षण महाविद्यालयों में मार्गदर्शन का शिक्षण देने बाले अ्रध्यापक-शिक्षकों को 
भी प्रशिक्षण देने की रप्टि से शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन के नौ माह की ग्रवधि 
के पूर्णकालिक स्तातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाए गए। १8 प्रशिक्षणार्थिश्रों ने इस पाठ्यक्रम 
में भाग लिया जिनमें हरियाणा, गुजरात, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल 
प्रत्पक से एक-एक तथा जम्मू और कश्मीर तथा दिल्‍ली से दो-दो और पंजाब तथा 
उत्तर प्रदेश से तीन-तीन थे । 

2.4. ग्रन्य श्रत्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 


विभिन क्षेत्रों में कई अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम भी श्रायोजित किए गए, 
जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है : 

(!) एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के प्रशि- 
क्षणाथित्रों के लिए परिषद्‌ की भाषा प्रयोगशाला द्वारा अंग्रेजी, 
द्वितीय भाषा के रूप में, दो सप्ताह का कार्यक्रम । 

(2) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान. नई दिल्‍ली के कक्षा + के बच्चों के लिए 
दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी के शिक्षण: के लिए परिषद्‌ की भाषा 
प्रयोगशाला द्वारा एक पाठ्यक्रम श्रायोजित किया गया था। इन 
बच्चों को भाषा प्रयोगशाला में अंग्रेजी स्वर ध्वनियों का अभ्यास 
कराया गया श्रौर तुलना के उद्दं शयों से उनकी पाठ्यक्रम पूर्व तथा 
बाद की ध्वनियों को 'रेकार्ड' किया गया। 

(8) माध्यमिक स्तर पर हिन्दी शिक्षण के विकास के लिए, राज्य शिक्षा 
संस्थान, बिहार के सहयोग से एक दस दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
का आयोजन किया गया। पचास सदस्यों ने इस पाठ्यक्रम में भाग 
लिया । 

(५) पश्चिमी क्षेत्र के स्नातकोत्तर शिक्षक प्रश्चिक्षण भह्ाविद्यालयों के 
प्रध्यापकों के लिए एक चार सप्ताह का श्रव्य-हद्य शिक्षा के प्रशि- 
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"46 


क्षण पाद्यक्रम का आशथोजन किया गया। इस पाठ्यक्रम में बीस 
शिक्षकों ने भाग लिया । 

विभिन्‍त राज्यों के श्रव्य-हर्थ शिक्षा विभागों, राज्य शिक्षा संस्थानों 
और चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के चलचिचवर-प्रदर्शकों 
तथा तकनीशियनों की प्रशिक्षण देने के लिए एक अखिल भारतीय 
छः सप्ताह का तकनीकी प्रशिक्षण पाट्यक्रम का आयोजन किया 
गया । इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षणा्थिश्रों में श्रव्य-हश्य 
उपकरणा। के प्रचालन, रख-रखाव तथा मरम्मत कार्यों में कुशलता 
श्रौर योग्यता का बिकास करना था । 

योजतावद्ध अवबोधन का चौथा पाठ्यक्रम दो चरगरों में, जिसमें पथम 
चरण राज्य दिक्षा संस्थात, पूना तथा दूसरा चरण राष्ट्रीय 
शिक्षा संस्थान ध्रांगगा नई दिल्‍ली में आयोजित किया था। इस 
पाठ्यक्रम फा उद्देश्य, प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यापकों, 
विद्यालय शिक्षकों तथा अन्य लोगों को योजनाबद्ध ग्रववोधन की 
तकनीकों से परिचित कराना था। इस पाठ्यक्रम में पैतीस 
प्रशिक्षा्थियों ने भाग लिया । 

इस वर्ष, ग्रुजरात राज्य के लिए बुनियादी स्तर के विभिन्‍न विद्यालय 
विषयों के पाठ्यपुस्तक लेखकों तथा समीक्षकों के लिए एक अभि- 
स्थापनर कार्यक्रम आयोजित किया गया | इसमें राज्य शिक्षा विभाग 
द्वारा चुने हुए 50 पाठ्यपुस्तक लेखकों तथा समीक्षकों ने भाग 
लिया । प्रशिक्षाथियों को, चुनाव के सिद्धांतों, विषय बस्तु का शआ्रायो- 
जन प्रस्तुतीकरण तथा ऐसे शिक्षण-अवबोधन उपकरणों जैसे समीक्षा 
अफ्यासों, चित्रों तथा शिक्षकों के लिए मार्गदर्शकों को तैयार करने 
में अभिस्थापित किया गया। 

मई-जून, !000 में पाँचवाँ भ्रल्पावधि सुल्यांकत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
आयोजित किया गया था। इसमें, देश के विभिन्‍न भागों से परीक्षा 
सुधार में कार्यरत विभिन्‍न राज्यस्तरीय झक्षिक श्रभिकर्णों का 
प्रतिनिधित्व करने वाले ४9 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया । 

संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की माँग तथा आवश्यकता 
के अनुसार, दस दिन से ७ सप्ताह की अवधि वाले, आठ राज्यस्तरीय 
मूल्यांकन प्रशिक्षरप कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था । इन कार्य- 
क्रमों के अंतर्गत, असम, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्य 
तथा हिमाचल प्रदेश और दिल्‍ली राज्य संघ क्षेत्र सम्मिलित थे। 
28। प्रइनपत्र बताने वाले और अन्य कमियों से इन कार्यक्रमों से लाभ 


» उठाया । 


ग्रसम तथा दिल्‍ली के साध्यमिक शिक्षा बोर्डों के लिए भौत्तिकी, 
रसायन शास्त्र तथा जीव-बविज्ञान वी' प्रायोगिक परीक्षाओं के 


() 
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परीक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक चार दिवसीय कार्यक्रम आयोजित 
किया गया था । इस कार्यक्रम में उंतीस चव्यक्तियों ने भाग लिया । 
सितंबर, 000 में किसान शिक्षा और वृत्तिमूलक साक्षरता परि- 
योजना के प्रंतर्गत, किसान साक्षरता योजना में कार्य कर रहे जिला 
शिक्षा अधिकारियों के लिए एक सप्ताह का अ्भिस्थापन कार्यक्रम 
आयोजित किया गया था | इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश तथा मैसूर 
राज्यों के जिला शिक्षा श्रधिकारियों ने भाग लिथा । 

श्रनवरत कृषि दूरदर्शन मूल्याकन परियोजना के अन्वेपण सहायकों 
और शअ्रन्वेपर्कों के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम भश्राथोजित 
किया गया । 

श्रमिक संस्थान, इंदौर के साक्षरता कामिकों के लिए एक सप्ताह 
का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में उक्त 
संस्थान के तीस शिक्षकों तथा पर्यवेक्षकों ने भाग लिया । 

किसान साक्षरता योजना के पयेदेक्षकों के लिए त्रिमिश्चित प्रशिक्षण 
केन्द्र, लखनऊ में दस दिन की अ्रवधि का चौथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
आ्रायोजित किया गया था | इस पाठ्यक्रम में गुजरात, मैसूर, पश्चिम 
बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के दस पर्यवेक्षकों ने भाग 
लिया । 

दिल्‍ली के उच्चतर साध्यमिक विद्यालयों के चरित्र अ्रध्यापकों को 
प्रशिक्षित करने के लिए एक तीन सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित 
किया गया था । इस कार्यक्रम सें पचास श्रध्यापकों ने भाग लिया । 
विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी शिक्षण के कौशल में दिल्‍ली के उच्च- 
तर भाध्यभिक कक्षाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए अंग्रेजी 
शिक्षण से संबंधित एक तीन सप्ताह के कार्यक्रम का आयोजन 
किया गया था / इस कार्यक्रम में तीस शिक्षकों ने भाग लिया । 
उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में गृुह-विज्ञान पढ़ाने बाले दिल्ली के 
माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के लाभ के लिए सांख्यिकी शिक्षण के 
दस-दस दिन की अवधि के दो कार्यक्रम, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान 
दिल्‍ली तथा विज्ञान केन्द्र, जंगपुरा, नई दिएली में प्रायोजित किए 
गए । 

दिल्‍ली नगर निगम के श्राग्रह पर प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के 
लाभ के लिए सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का प्राथमिक कार्यक्रम 
ग्रायोजित किया गया । 

दिल्‍ली नगर निगम के आग्रह पर प्राथमिक स्तर के गणित के 
शिक्षकों के लाभ के लिए, गणित में शिक्षण का एक सप्ताह का 
कार्यक्रम भ्रायोजित किया गया । 
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(20) अक्टूबर-नवंबर, 9009 में, दो छः सप्ताह के संक्षिप्त कार्यक्रम, एक 
मेसूर राज्य के माध्यमिक स्कूल के तीस शिक्षकों के लिए जीवविज्ञान 
में और सक्‍्का० मित्ती० तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह के तेरह शिक्षकों 
के लिए सामान्य चिज्ञान के लिए ब्रायोजित किए गए । पहला लोक 
अनुदेश विभाग, मैसूर और दूसरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 
तत्त्वावधान में हुआ । 

(2) जून, 969 में विद्यालयी विषयों का नाटकीकररा के माध्यम से 
शिक्षण भें मैसूर शहर के हाई स्कूल के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने 
के लिए एक ग्रभिस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया । 

(22) दो कार्यक्रम, एक लोक अनुदेश विभाग, मैसूर के सहायक शिक्षा 
अधिकारियों के लिए और दूसरा मैसूर राज्य के प्राथमिक श्रध्यापक 
शिक्षकों के लिए क्रमशः मई, 000 क्रौर मार्च, 070 में श्रायोजित 
किए गए । इन कार्मक्रमों का प्रयोजन भाग लेने वालों को प्रशिक्षित 
करना था ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे प्राथमिक और 
माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों को कार्य भ्रनुभव में ग्रभिस्थापन देने 
के लिए स्रोत कारमिकों के रूप में कार्य कर सके | 


प्रिशिएह- | | 


विस्तार तथा क्षेत्रीय सेवाएँ 


0॥-70 में विस्तार तथा क्षेत्रीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए किए गए कार्य 
का विबरणा नीचे दिए पराग्राफों में दिया गया है : 


॥, विस्तार सेचा केन्द्र 


पिछले वर्षो की भाँति, देश भर के चूने हुए माध्यमिक तथा प्राथप्तिक प्रशिक्षण 
संस्थानों में स्थित 40 विस्तार सेवा केन्द्रों को उनके कार्य क्षेत्रों के अंतर्गत विद्य[- 
ल्यों को विस्तार सेवाएँ प्रदान करने के लिए, सहायता-अनुदानों द्वारा सहायता दी 
गई । जून ॥900 में, क्षेत्रीय सेवा विभाग का समापन हो जाने के कारण, इन 
केन्द्रों को सीमित मात्रा में ही तकनीकी सागं प्रर्दशल प्रदान क्रिया गया । 


प्रतिवेदन वर्ष में, विविध विद्यालयी विषयों में योजनाबद्ध श्रववोधत के लिए 
अनुदेशी सामग्री तेयार करने के लिए, चार राज्यों के सात माध्यमिक विस्तार सेवा 
केद्रों में से प्रत्येक को ४000/-- २० के प्रेरक अनुदात दिए गए । 


मार्च 070 में, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के माध्यमिक विस्तार सेवा केद्धों के 
नए समन्वयकर्ताशों के लिए एक दस दिवसीय अंतरग पाठ्यक्रम का आयोजन किया 
गया | इस पाठ्यक्रम में सात राज्यों के तेरह समन्वम कंर्ताओं ने भाग लिया। इस 
पराठयक्रम का उद्देश्य/प्रयोजन राष्ट्रीय शिक्षा श्रंवेषण तथा प्रशिक्षण परिषद्‌ के विभिन्‍न 
संघटक एककों तथा बिस्तार सेबा विभागों के कार्यो से भाग लेने वालों को परिचित 
कराना था | 


मैसूर राज्य के सभी प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों प्नौर श्रवैतनिक 
निदेशकों तथा विस्तार सेवा केन्दों के समन्वयकर्ताओों का प्रतिवेदन बर्ष के लिए 
केन्द्रों के कार्यक्रमों पर विवेचन करने तथा उन्हें अंतिम रूप दिए जाने के लिए, एक 
राज्य स्तरीय सम्मेलन बेलगाम में हुआ । 


इस वर्ष प्राथमिक विस्तार सेवा केद्धों के श्रवेतनिक निर्देशकों तथा समच्वय- 
कर्ताओं के दो क्षेत्रीय सम्मेलन, वालानाबाग्राम (पश्चिम बंगाल) तथा दिल्‍ली में 
आयोजित किए गए। इन सम्मेलनों में पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए (निष्पादित) कार्यों 
की समीक्षा की गई उनके कार्यक्रमों को श्रधिक लाभप्रद बनाने के लिए निर्देश तैयार 
किए गए । 
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फरवरी, 970 में भोपाल में दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्रों के प्राथमिक विस्तार 
केन्द्रों के अवेतनिक तिदेशकों तथा समन्वसकर्त्ता्रों का एक काय॑ सम्मेलन (कर्मेशाला) 
हुआ । बहु-कक्षा-शिक्षण, भ्रवर्गीक्रृत विद्यालय व्यवस्था, उपलब्धि अभिप्रेरण और 
्रपव्यय तथा कार्य-स्थिरता की समस्याओं का इस कार्य-सम्मेलन में उपर्युक्त सक्रिय 
कार्यक्रमों के विकसित करने के दृष्टिकोण से विवेचन किया गया । 


प्रतिवेदन वर्ष में चौदह प्राथमिक विस्तार सेवा केन्द्रों का तकनीकी मार्गदर्शन 
किया गया | इसके अतिरिक्‍त केन्द्रों से प्राप्त त्रैमासिक प्रतिवेदनों की भी समीक्षा की 
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गई और उन्हें प्रावश्यक सुझाव दिए गए । 


अब यह निवचय किया जा चुका है कि प्राथसिक तथा माध्यमिक विस्तार 
सेवा केनद्-ों का श्राथिक नियंत्रण संबंधित राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दिया 
जाए । 


2, विचार गोष्ठी अध्ययन 


दिसंबर, 909 में राज्य शिक्षा संस्थान, पूना में विचारणोष्ठछी अध्ययनों में 
पुरस्क्षतों की वाषिक राष्ट्रीय सभा हुई । इस सभा में माध्यमिक विद्यालयों के तेरह्‌ 
शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यो को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए । 

राष्ट्रीय परिषद ने भ्रव तक विचार गोष्ठी अ्रध्ययत्त की सात भ्रखिल भारतीय 
प्रतियोगिताश्रों का प्रायोजन किया, जिनमें माध्यमिक विद्यालयों के 75 शिक्षकों तथा 
प्रधानाचार्यों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। इस वर्ष के दोरान, यह निश्चय किया 
गया कि विचार गोष्ठी अ्रध्ययत्त की सातों अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में पुरस्कृतों 
का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेजन श्रायोजित किया जाए। इस निश्चय के पालन में, 
मारे, 3970 में दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के प्रांगण में प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन 
हुआ । इस सम्मेलन का प्रयोजन पुरस्क्ृतों को विचारों तथा श्रनुभव के विनिमय के 
लिए सभामंच प्रस्तुत करना था । 


3. अध्यापक शिक्षण का विकास 


3.] चिद्यालय-पुर्व श्रध्यापक शिक्षण के शल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम का 
विंकास 

मार्च, 970 में, विद्यालय पूर्व श्रध्यापक शिक्षण के लिए एक अल्पावधि 
प्रशिक्षण कार्यक्रम के विकास के लिए एक कमंशाला का आयोजन किया गया। 
इस कर्मशाला में केरल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों 
तथा दिल्‍ली संघ क्षेत्र के भाग लेने वाले सम्मिलित हुए। 

38.2. माध्यमिक स्तर छात्र शिक्षण झौर सुल्यांकत 

चंडीगढ़, वेहरादुत, नागपुर तथा जबलपुर में माध्यमिक शिक्षण प्रशिक्षण 
भह्य विद्यालयों के अध्यापक-शिक्षकों के लिए छात्र शिक्षण और मूल्यांकत पर चार 
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वित्ञारगोप्टियों का आयोजन किया गया । इत गोप्टियों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर 
प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश तथा बिहार राज्यों के शौर हिमाचल 
प्रवेण तथा चंडीगढ़ संघ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व था । इन विचार गोप्ठियों में 8 
व्यक्तियों ते भाग लिया । 


3.9. साध्यभिक स्तर--सघन श्रध्यापक शिक्षण कार्यक्रम 

ग्रप्रेल 000 में, केरल राज्य के माध्यमिक प्रशिक्षण महाबिद्यालयों के 
प्राध्यापकों के लिए, एक कार्यव्रिधि अनुसंधान और विषय अ्रध्ययत पर, तिवेद्धम में 
एक विचारगोप्टी का आयोजन किया गया । 

अक्‍्तुबर १009 में, चंडीगढ़ में, पंजाब के माध्यमिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों 
के प्रधानाचार्यों के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया । इसमें उंतीसत प्रधान- 
चार्यों अथवा उनके प्रतितिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन ने पाठ्यक्रम विकास, 
छात्र शिक्षण और सूल्यांकत तकनीकों के संबंध में अपने सुकराव दिए। इसके अ्रति- 
रिक्त, प्रवेश नीतियों सहित, महाविद्यालयों की प्रांतरिक समस्याओ्रों पर भी विवेचन 
किया गया । 


8.4. बुनियादी स्तर--सघन अ्रध्यापक शिक्षण कार्यक्रम 

नवंबर 909 में, बिहार में, बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के 
प्रधानाचायों का सघन अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम के श्रंतर्गत कार्यक्रमों की योजना 
बसाने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया । इस प्रयोजन के लिए बीस आाददों अध्यापक 
प्रशिक्षण विद्यालयों का चुनाव किया गया । जनवरी-मार्च, 070 में, राज्य शिक्षा 
संस्थान, पटना के सहयोग से तेरहू पाठ्यक्रम (विषयानुसार) अश्रष्यापक शिक्षकों के 
लिए शआायोजित किए गए । 

8.5. प्रयोगात्मक शिक्षा 

प्रतिवेदन वर्ष में, केन्द्रीय. शिक्षा संस्थान दिल्‍ली के कर्मचारियों द्वारा नाए 
बी० एजडों० को शिक्षण में दीक्षित करने के लिए प्रयोगात्मक शिक्षा का आयोजन 
किसा गया। कुछ विद्यालयों में, इस प्रयास में, दिल्‍ली के विशेष क्षेत्र के अ्रध्यापकों 
के समूह जो अपने अध्यापक अध्ययन क्षेत्रों के तत्वाबधान में एकन्न हुए भ्रे, के सामने 
प्रदर्शनात्मक पाठों का निरूपएए किया गया। प्रत्येक प्रदर्शनात्मक पाठ के उपरांत 
प्रशिक्षण महाविद्यालय पद्धति की व्यावह्ारिकता पर विवेचन/वाद विवाद हुआ । 


4. प्राथमिक स्तर पर ग्रपव्यय तथा कार्यस्थिरता 


$.]. प्राथमिक स्तर पर इंक्षिक अ्रपव्यय को कम करते के लिए सक्रिय 
कार्यक्रमों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 

जनवरी, ॥70 में, प्राथमिक स्तर पर अपव्यय और कार्स स्थिरता को कम 

करने के लिए सक्रिय कार्यक्रमों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया | 
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इस सम्मेलन ने कुछ महत्त्वपूर्णा सिफारिश कीं जिनमें | से ५ कक्षाओं में दौक्षिक अ्प- 
व्यय को कम करने के संकल्प थे । 


+,.2. श्रवर्गीक्ृत विद्यालय व्यवस्था पर अभियान परियोजना 

इस बर्ष, दीक्षिक अपव्यय को कम करने के लिए, अवर्गीक्ृत' व्यवस्था के 
संघात का अध्ययन करने के लिए, श्रवर्गीकृत विद्यालय व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश के 
लोनी ब्लाक में अभियान परियोजन का शुभारंभ किया गया। परियोजना के समारंभ 
के पहले, भाग लेने वाले ग्रध्यापकों तथा निरीक्षण ग्रधिकारियों को दो दित के लिए 
अवर्गीक्षत व्यवस्था तथा विकास एककों की पद्धति, श्रादि का अभिस्थापन ज्ञान कराया 
गया । 


5. श्रव्प-दृद्य शिक्षा 


5.॥. श्रव्ग-हृश्य शिक्षा पर, इलाहाबाद के पंद्रह प्रधानाचार्यो' तथा अध्यापकों 
का एक चार विवसीय गोष्ठी का जून, 4969 में आयोजन किया गया। 
अन्य बातों के अलावा, इस कार्यक्रम में शिक्षात्मक फिल्मों का प्रदर्दात करता भी 
शामिल था । 

5.02 अगस्त 49009 में, दिल्‍ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विज्ञान 
शिक्षकों के लिए फिल्‍म प्रदर्शी फलकों (नक्शों) को तैयार करने के लिए एक सप्ताह 
की कर्मशाला का आयोजन किया गया। इसमें भाग लेने वालों ने विविध विज्ञाल 
विषयों पर उन्‍नीस नमूना फिल्‍म फलकों को तैथार किया ! 

5.8 सितंबर, 909 में श्रव्य-हश्य शिक्षा पर, द्वितीय अखिल भारतीय 
सम्मेलन एवं कर्मशाला का आयोजन किया गया । इस सम्मेलन के देश विभिन्‍न भागों 
से सत्रह भाग लेने वाले सम्मिलित हुए । इसने कुछ महत्त्वपूर्ण सिफारिशें कीं। इस 
सम्मेलन का प्रतिवेदन छप गया है और उसे राज्य सरकारों को भेज दिया गया है । 

5.4 प्रतिवेदन वर्ष में, 40 फिल्में प्राप्त की गई, जिनको मिलाकर परिपद्‌ 
के केन्द्रीय फिल्म पुस्तकालय में फिल्मों की संख्या 70। हो गई। #] फिल्म 
पट्टियों (स्ट्रिप) की भी वृद्धि हुई जिनसे कुल संख्या 2,800 हो गई | 448 नए 
सदस्यों की भर्ती की गई जिससे केन्द्रीय फिल्‍म पुस्तकालय की सदस्य संख्या बढ़कर 
2807 हो गई । 

5.8 कक्षा छिक्षण के लिए, मिम्तलिखित विज्ञान फिल्मों को हिन्दी में डब 
कराया गया । 

]. अंतरिक्ष विज्ञान--एक परिचय 

2, ग्रंतरिक्ष विज्ञान--पुच्छलतारे (धूमकेतु), उल्का तथा नक्षत्र मंडल 

2. ग्रंतरिक्ष विज्ञान--नक्षत्र मंडल 

4. विज्ञान और अंतरिक्ष 

5. परिचयात्मक रसायन विज्ञान-- रासायनिक परिवतंनों के प्रकार 

केन्द्रीय फिल्‍म पुस्तकालय के माध्यस से इन फिल्मों का प्रदर्शन किया गया । 
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7.0 दिल्‍ली स्थित, रूस के व्यापार प्रतिनिधि से प्राप्त 300। सोवियत 
फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टरों में से 47% को देश भग की शैक्षिक संस्थानों को वितरित कर 
दिया गया । 


6. योजनाबड्ध अवबोधन 


मनोविज्ञान और शिक्षा के विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ अध्यापकों में गोजनावद्ध 
प्रनुदेशन के रचनात्मक मूल्यांकन पर दो क्षेत्रीय विचार गोप्यियां, एक सरदार पटेल 
विश्वविद्यालय के महयोग से भशौर दूसरी उत्कल विश्वविद्यालय के सहयोग से इस 
वर्ष ग्रायोजित की गई । 


7. पाद्यपुस्तकों का निर्माण, रक्नना और पृल्यांकन 


जनवरी ॥97॥ में विद्यालय पाठ्यपुरतकों के निर्माण, रचना और मूल्यांकन 
के बिविध पहलुओं पर विवेचन करने के लिए, विद्यालय पाठ्यपुस्तको के संबंध में 
एक अखिल भारतीय सम्मेलन का झायोजन किया गया । इस सम्मेलन में विभिन्‍न 
राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के पचास प्रतिनिधियों ने भाग लिया | 


8. प्रोढ्द शिक्षा 


8. किसान साक्षरता योजना 

8960-70 के दौरान, किसान शिक्षा और वृत्तिमूलक (व्यावसायिक) साक्षरता 
की समेकित परियोजना के अंतर्गत, किसान साक्षरता योजना का देश के और पंद्रह 
जिलों में विस्तार किया गया। मैसूर, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में, इस 
योजता में करिए गए कार्यो का पुनर्मुल्‍्यांकन किया गया । विभिन्‍न क्षेत्रों में वृत्तिमुलक 
साक्षरता कक्षाओं के कार्यसंचालन का, परिपद्‌ के अधिकारियों द्वारा तत्स्थानी 
पर्यंवेक्षणा किया गया । 


४.2 श्रमिक विद्यापीठ, बंबई 

इस बर्ष, श्रमिक विद्यापीठ (वहुसंयोजक बेन्द्र) वंबई के विकास कार्यक्रमों को 
तकनीक मार्गप्रदर्शन जारी रखा गया | इस केन्द्र पर, बंबई के श्रौद्योगिक श्रमिकों 
की कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिए नए प्राठ्यक्रमों का आयोज॑चब किया गया | 
दि टाठा इंस्टीट्यूट, बंबई ते, जिसको श्रमिक विद्यापीठ के कार्यसंचालन के मूल्यां- 
कन का कार्य सौपा गया था, अपनी रिपोर्ट श्रूनेस्की को दी । 


8.3 दूरवब्वोत के मृल्यांकन पर विचार गोष्ठी 
30 जुलाई, 000 को, कृषि “कृषि दूरदर्शन! नीति समित्ति के आग्रह पर 


संचार के, विशेषतया दूरदर्शन के संदक्भ में, व्यापक साधन के सूल्यांकत के ढेंगों 
पर चर्चा करने के लिए, एक दिवसीय विचार गोष्टी का श्रागोजन किया गया | तौस 


सहयोगियों तथा तेरह पर्यवेक्षक इस बिचार गोष्टी में सम्मिलित हुए । 
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9. कृषि शिक्षा 


ग्रामीण युवकों के लिए व्यावसाथिक कृषि परियोजना 


पश्चिम बंगाल और बिहार के चुने हुए विद्यालयों के कुछ .क्लपि अध्यापकों 
की सहायता से, ग्रामीण युवकों को वर्तमान विद्यालय सुविधाओं के द्वारा प्रशिक्षण 
देने के विचार को परीक्षण के लिए क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर द्वारा 
एक सर्वेक्षण का आयोजन विया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कम-से-कम 
मिडिल स्कूल शिक्षा प्राप्त और कुछ जमीन रखने वाले 4-25 वर्ष के क्पक युवकों 
को शिक्षा देना था । 


मुख्यतया गृह परियोजनाशों और लचकीले आवदयकता-श्राधारित पाठ्य- 
क्रम के ह्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। पचास ग्रामीण थुवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त 
किया । 


0 अध्यापक शिक्षण तथा विद्यालय विकास कार्यक्रम 


0.] विज्ञान शिक्षण 


केन्द्रीय शिक्षा संस्थान दिल्‍ली से संबद्ध प्रसार सेवा केन्द्र द्वारा प्रसार सेवा 
केन्द्र, जासिया मिल्लिया के सहयोग से दिल्‍ली के मिडिल स्कूलों के विज्ञान भ्रध्या- 
पकों के लाभार्थ, विज्ञान शिक्षण में सुधार करने के लिए दो विचार गोष्ठियों का 
आयोजन किया गया । 


0,2 सहयोगी विद्यालयों को सजबूत करना 


इस कार्यक्रम के श्रंतगंत, क्षेत्रीय महाविद्यालय, भुवनेश्वर द्वारा पूर्वी क्षेत्रों 
के सहयोगी विद्यालयों को बहुत से प्रकाशन भैजे गए । इन पुस्तकों में, न्यू ट्रेंड्स इन 
टीचिंग बुक कीपिंग एंड एकाउंटिंग, रिसचे आरइडियाज फ़ार साइंस प्रोजेक्ट, न्यू ट्रेंडस 
इन स्कूल प्रैक्टिसेज वाल्यूम्स 0), 0, !, विद्यालय गग्गित पर ॥0 शीर्षकों युक्त 
पेंफलेट श्लौर विचार गोष्ठी अध्ययन कार्यक्रम 969-70 से संबंधित पफलेट श्ादि 
सम्मिलित हैं । 


0,3 प्राथस्विक विद्यालयों में विज्ञान श्ौर गणित के शिक्षण में 
सुधार 


दिसंबर, 966 में क्षेत्रीय महाविद्यालय भुवनेश्वर द्वारा विज्ञान और गरित 
के शिक्षण के ढंगों पर एक विचार गोष्ठी का श्रायोजन किया गया। यह विचार 
गोष्ठी आठ दित्त तक चलती रही । इस में पच्चीस सहयोगियों ते भाग लिया । 


0.4 व्यवहार शिक्षण 


क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय द्वारा, राजस्थान के विविध प्रशिक्षण महा- 
विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा प्राध्यापकों का एक सम्मेलन श्रायोजित किया गया। 
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छूसका उद्देश्य व्यवहार शिक्षण कार्यक्रमों के संगठन में सुधार, पर्यवेक्षण और 
मूल्यांकन की दृष्टि से व्यवहार शिक्षण कार्यक्रमों के विविध पहलुओं का विवेचन 
करना था । 


0.6 सनोविज्ञान और हिन्दी शिक्षण 


मनोविज्ञान और हिन्दी विषयों के शिक्षण की विशिष्ट समस्याओं के विवेचन 
के लिए और पाठ्यक्रम को अधिक वृत्तिमुलक बनाने के लिए शिक्षण झ्ौर मूल्यांकन 
की सचित्र सामग्री के निर्माण के लिए, राजस्थात्त के विविध प्रशिक्षण महाविद्यालयों 
मतंविज्ञान और हिन्दी पढ़ाने वाले प्राध्यापकों को एक विचार गोप्टी में ऑमंतित 
किया गया था । 


0.0 सेवकालीन शिक्षा कार्यकस 

सेवा कालीन शिक्षा कार्य क्रमों की कमियों श्रौर उनमें सुधार के लिए उपाय 
और साधनों पर चर्चा के लिए, क्षेत्रीय महाविद्यालय, श्रजमेर द्वारा उत्तरी क्षेत्र के 
प्रसार सेवा केन्द्रों के अवेतरनिक तिदेशकों का तीन दिवसीय सम्मेलन श्रायोजित किया 
गया, जिसमें इन केन्द्रों के, कुछ समन्वयकर्ताश्रों और राज्य शिक्षा संस्थान के प्रति- 
निधियों को भी आमंत्रित किया गया था । 

0,7 विद्यालय कार्यक्रमों का पूर्ण सुधार 


जुत, 000 में, विद्यालय कार्यक्रमों में पूर्ण सुधार चर्चा करने के लिए, 
क्षेत्रीय महाविद्यालय, अजमेर द्वारा अजमेर जिल्ले के चुने हुए प्रयधानाध्यापकों का एक 
सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में प्रधानाध्यापकों ने श्रपती संस्थान संबंधी 
योजनाशों को भी तैयार किया और उनका विवेचन किया । 


]0.0 सहयोगी विद्यालयों के अक्रध्यापकों फे लिए विविध चिद्यालघ-विषयों 
की कमंद्ालाएँ 


क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर ने, अपने 08 सहयोगी शिक्षण विद्यालयों 
में कार्य कर रहे भ्रध्यापकों के लाभ के के लिए, विविध स्कूल विपयों जैसे अंग्रेजी, 
हिन्दी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, बाशिज्य और गग्णित की विविध कर्मशालाओं 
का आयोजन किया । इन प्रयोजनशालाओं में विषय वस्तु और शिक्षण पद्धतियों 
दोनों पर जर्चा की गई । 


0.09 उत्तर प्रदेश के साध्यमिक विद्यालय अध्यापकों और कृषि पर्यवेक्षकों के 
लिए कमंशालाएँ 


इस बणष, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, श्रजमेर ते उत्तर प्रदेश के माध्यमिक 
विद्यालय अध्यापकों और कृषि पर्यवेक्षकों के लिए दो कर्मशालाओं का आयोजन 


किया । इस प्रयोगशालाझों भें कृपिकला, पशुपालन श्र उबंरकों के नए विकासों के 
दिक्षण पर विजद्वेष बल दिया गया । 
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0.0 विद्यालय पुस्तकालय के वृत्तियुलक उपयोग सें सुधार 

क्षेत्रीय महाविद्यालय, श्रजमैर हारा विद्यालय पुस्तकालय के वृत्तिमुलक 
उपयोग” नामक परियोजना का कार्य इस वर्ष में भी चालू रखा गया। इस परि- 
योजना में आठ विद्यालयों ते भाग लिया | पुस्तकसूची कार्डो और बच्चों को अधिक 
पुस्तक और पत्रिकाओं के पढ़ने में अभिप्रेरित करने के लिए प्रतियोगिताओं का 
आयोजन-- इस परिथोजना की विद्वेषताएँ थी | 


(0.]। शरिएत शिक्षण पर कर्घमशाजाएँ 


क्षेत्रीय महाविद्यालय. अजमेर ने गणित शिक्षण की तीन कमंशालाओं का 
आयोजन किया | इत कर्मशालाओं में इस विषय के क्रमबद्ध श्रनुदेशन की कुछ सामग्री 
तैयार की गई । 


0.42 सामाजिक शझध्ययत के श्रध्यापक्रों के लिए कर्मशाला 

विद्यार्थियों में राष्ट्रीय और भावात्मक एकीकरण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य 
से क्षेत्रीय महाविद्यालय भ्रजमेर द्वारा सामाजिक विज्ञान के श्रध्यापकों के लिए 
एक कर्मशाला का आयोजन किया गगा। विद्यारथथियों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण के 
विकास में सहायता करने के लिए उपाय और साधतों का सहभागियों द्वारा निर्धारण 
किया गया । सहंभागियों द्वारा इस विषय से संबंधित कुछ शिक्षण उपकरणों का 
निर्माण और उपयोग किया गया । 


]0.8 संस्थानिक योजना पर विश्वार गीष्ठी 


क्षेत्रीय महाविद्यालय, भोपाल द्वारा, पंचमढ़ी में 27 से 80 मई, 009 तक 
जबलपुर प्रभाग के विद्यालयों के प्रधाताचार्यों के लिए संंस्थानिक योजना पर एक 
विचार गोष्टी का आयोजन किया गया । सहभागियों को संश्थानिक ब्रोजनाओं। की 
निर्माण तकतीकों से परिचित कराया गया । 


40,]4 प्रंग्रेजी के पद्धति अधिस्मातकों को लिए विचार गोष्ठी 


क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भोपाल द्वारा बी० सी० जे० शिक्षा कालेज, कैम्बे में 
2$ से 28 अगस्त, 009 तक अग्रेजी के पद्धति अधिस्तातकों के लिए एक बिचार- 
गोष्ठी का आयोजन किया गया । गुजरात राज्य से उत्तीस पद्धति अधिस्मातकों ने 
विचारगोष्ठी में शाग लिया । अंग्रेजी का पाठ्यक्रम तथा शिक्षण तकनौके चर्चा के 
सुख्य विषय थे । 


0,5 कामर्स के श्रध्यापकों की वर्क्शाप 


क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भोपाल द्वारा सितंबर, ॥9069 में ब्ेतुन में कामर्स के 
अध्यापकों के लिए एक वर्केशाप का श्रायोजन किया गया था। भाग लेने वाले 
अध्यापकों ने उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए बुक कीपिंग तथा लेखांकन में वस्तु- 
पूरक किस्म के परीक्षण तैयार किए ! 
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0.0 हिन्दी के पद्धति अधिस्नातकों के लिए विच्ार-गोष्ठी 

क्षेत्रीय शिश्षा कालेज, भोपान द्वारा सितंवर 009 में हिन्दी के पद्धति अधि- 
स्नातकों के लिए एक विचार-गोप्ठी का आयोजन किया गया। विभिन्‍न अध्यापक 
प्रशिक्षण कालेजों गे पंद्रह व्यक्तियों से भाग लिया । 


0,]7 ग़झित श्रध्यापकों का सम्मेलन 

क्षेत्रीय शिक्ता कालेज द्वारा 7 शवतुबर, 080 वो गरिएत श्रध्यापकों के एक 
सम्मेलन का आयोजन किया गया था| संदस्थों ने हस विषम मे शिक्षण विपय-वस्तु 
तथा पद्धतियों में युथार के संबंध में त्रिचार-विमर्श किया । 


0.]5 सहयोगी स्फूलों का सम्मेलन 

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भोपाल के राहयोगी स्कृयों के अ्रध्यापकों तथा प्रधाना- 
चार्यो का एक सम्मेलल ॥। से 6 नवंबर 90॥ तक हुआ । सम्मेशन का मुख्य उद्देश्स 
सहयोगी ग्रच्यप्कों लथा प्रधानाचार्यो की इंटर्नशिप कार्यक्रम में सुमभिका और उसे 
मुदढ़ करने के तरीकी पर विद्यार-विमर्श करना रा । 


0.! ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम पर्यवेक्षकों का संम्भेलन 


महाराष्ट्र राज्य के ग्रीप्मकालीन पाठ्यक्रम पर्यवेक्षकों में एक सम्मेलन का 
का आयीजन, ४ तथा + अक्तूबर, 069 को क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भोपाल द्वारा 
नागपुर में किया गया था। सम्मेलन में चौंतिस पर्यक्षकों ने भाग लिया । इस 
संमेलन में ग्रीप्णकालीन पाठ्यक्रम के छात्रों द्वारा पूरे किए जाने वाले व्यावहारिक 
कार्यों पर थिचार-विमश किया गया | इसके अलावा, पग्रीप्मकालीतन पाद्यक्रम परय्य- 
वेक्षकों द्वारा शिक्षण फे सुल्सांकन के सामान्य स्तर के विकास का प्रयत्त भी किया 
गया था । 


0:00 शारीरिक शिक्षा पर विचार-गोष्टी 

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भोपाल द्वारा फरवरी ।070 में श्ञारीरिक शिक्षा पर 
तीन-दिवसीय एक विचार-गोण्टी का श्रायोजन किया गया। उंतीस व्यक्तियों ने 
विचार-गोप्ठी में भाग लिया । 


0:2], व्यापक स्कूल सुधार परियोजना 


यह परियोजना राजकीय शिक्षा कालेज, भोपाल के सहयोग से जुलाई 4009 
म॑ शुरू की गई थीं। इस परियोजना के लिए बारह स्कूलों का चयन किया गया 
था-छ: का क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भोपाल हारा और छः: का राजकीय शिक्षा कालेज 
भोपाल हारा | परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में चुने हुए क्षेत्रों मे गुणात्मक 
सुधार लाना है। न्यूटन का गति का सिद्धांत, पत्तियाँ, अंक प्रणाली, विद्युतीय 
सैल ग्रादि जैसे विषयो पर शैक्षणिक फिल्म स्ट्रिप भी तैयार की गईं । 
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]0-22 पत्राचार पाठ्यक्रमों में पर्यवेक्षकों और सहयोगी प्रध्यापकों के लिए विचार- 
गोष्ठियाँ 
मैसूर में पत्राचार पाठ्यक्रमों में उन स्थानीय पर्यवेक्षकों और यहयोगी 
अध्यापकों को क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर द्वारा विभिन्‍त केन्द्रों में तीत दिवसीय सात 
विचार-गोष्ठिसों के क्रम के माध्यम से दिशामान प्रदान किया गया था, जो प्रशिक्षा- 
थियों के व्यावहारिक कार्ये का मार्गदशेन और मूल्यांकन करते हैं । 


0:23 भदुरे विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रशिक्षण कालेजों में आध्यापकों के लिए 
विचार-गोष्ठी 


क्षेत्रीय शिक्षा कालेज मैसूर द्वारा अप्रैल 4 से ।, 970 तक मदुरे विश्व- 
विद्यालय से संबद्ध भ्रध्यापक प्रशिक्षण कालेजों के प्रधानाचार्यों तथा प्राध्यापकों के लिए 
अध्यापक शिक्षा के सुधार पर एक सात-दिवसीय विचार-गोष्ठी का आयोजन किया 
गया । बत्तीस सदस्यों ने विचार-गोष्ठी में भाग लिया । 


0:24 बो०एड० परोक्षाश्रों के सुधार के संबंध में बर्कशाप 

कर्नाटक, मद्रास, केरल तथा कालीकठ विश्वविद्यालययों के भावी पेपर सैटरों 
के लिए क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर ढ्वारा बी० एड० परीक्षा के सुधार के संबंध में दो 
बकेशापों का श्रायोजन किया गया था । इन वककेशापों में नमूने के तौर पर वस्तु 
मूलक प्रशन-पत्र तैयार किए गए थे। 
]0:95 छात्र विक्षण में सुधार 

मशिपाल शिक्षा कालेज, राष्ट्रीय शिक्षा कालेज, शिमोगा के सहयोगी स्कूलों 
के अध्यापकों तथा ग्रीष्मकालीन स्कूल एवं पत्राचार पाठ्यक्रम के स्थानीय पर्यवेक्षकों 
के लिए क्षेत्रीय शिक्षा कालेज मंसूर द्वारा छात्र शिक्षण में सुधार के लिए दस तीन 
दिवसीय कार्यक्रम पूरे किए गए थे । 
0-90 भाषा अ्रध्यापकों के लिए कार्यक्रम 

आलोच्य वर्ष में क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मंसूर द्वारा भ्रध्यापन प्रशिक्षण कालेजों 
के अंग्रेजी के प्राध्यापकों के लिए भाषा शिक्षण के दो कार्यक्रम पूरे किए गए थे-- 
एक मातृभाषा के अध्यापकों के लिए और दूसरा व्यावहारिक भाषा-विज्ञान पर । 
व्यावहारिक भाषा-विज्ञान के कार्यक्रम का निर्देशन केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान, हैदराबाद 
के डॉ० एस० के० वर्मा द्वारा किया गया था । 
0'27 ज्ारीरिक शिक्षा पर वर्कशाप ' 


मार्च !970 में क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर द्वारा उस क्षेत्र के अ्रध्यापन 
प्रशिक्षण कालेजों के शारीरिक शिक्षा प्राध्यापकों के लिए एक वर्कशाप का आयोजन 
किया गया । 


0'28 सेतुर राज्य के विज्ञान भ्रध्यापकों के लिए श्रध्ययन मंडल 
वर्ष में क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर द्वारा मैसूर राज्य के विज्ञान अध्यापकों 
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के लिए एक स्टडी सकिल का झ्रायोजन किया गया । इस स्टडी सकिल की पाँच अ्रव- 
तरों पर बैठकें हुई जिसमें “परमाणु तथा भ्रणु की आधुनिक संकत्पनाप्रों' के शिक्षण 
पर विचार-विमर्श किया गया । इस विषय पर वैक्षणिक सामग्री और एक फिल्मस्ट्रिप 
तैयार करने की भी योजना बनाई गई । 


॥'20 तमिल शिक्षण पर चित्ार-गोष्ठी 


मैसूर राज्य के स्कूल के तमिल शिक्षक मई 900 मे पहली बार क्षेत्रीय शिक्षा 
कालेज, मैसूर में तमिल शिक्षण पर विधार-गोष्ठी के लिए सम्मिलित हुए । 
[0'00 क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मंसूर के छात्रों का व्यावसायिक-विकास 

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर के स्कूलों में कार्य कर रहें छात्रों के लिए अक्तूबर 
00॥॥ में "अंग्रेजी शिक्षण में तई विश्वाएँ, पर एक पॉचदिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम 
का श्रायोगन किया गया। इसके अ्रलावा, जनवरी 90/ में क्षेत्रीय कालेज में, बड़ी 
संख्या में छात्रों के एक दिवसीय सम्मेलन के बाद चुने हुए छात्रों के लिए "विक्षा में 
तेतृत्व” पर एक पाँच दिवसीय वर्कशाप का भी झ्रायोजन किया। प्रपने स्कूलों में 
छात्रों के सामने आने वाली प्रनेक शैक्षिक तथा प्रशासनिक संमस्याप्नों पर विचार 
बिम्श किया गया श्रौर उनके समाधान सुभाए गए । 


[7' प्रयोगात्मक परियोजाओं पर वर्कंशाप 


क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर ने इस क्षेत्र में अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों के 
साधन-कर्मचारियों के लिए एक पाँचदिवस्सीय वर्कशाप का आयोजन किया | 
बक॑शाप में प्रयोगात्मक नमूने झौर कार्य अनुसंधान रूपांकन तैयार किए गए । 
2* विविध 

पूर्वोक्त पैराग्राफों में उल्लिखित कार्यक्रमों के श्रलावा प्रतिवेदन बर्ष में 
परिषद्‌ ने अनेक अ्रवसरों पर श्रपने भ्रधिकारियों को परामशंदाता/साधन व्यक्तियों के 
हूप में कार्य करते के लिए और जिन क्षेत्रों में परिषद्‌ की रुचि होती है उनमें कार्य 
कार्य कर रहे राज्य शिक्षा विभागों तथा श्रन्य अ्रभिकरणों की सहायता में लिए 
प्रतिनियुक्त किया । परिषद्‌ के प्रधिकारियों ते विभिन्‍न राष्ट्रीय और प्रंतर्राष्ट्रीय 
सम्मेलनों/बै5कों में विचार-वितिमय तथा अनुभवों के लिए भी भाग लिया । 


परिशिष्ट-] 2 


राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सहयोग 
(969-70) 


चूँकि विद्यालय शिक्षा एक राज्यविषय है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ के कार्यों की उपयोगिता. इस बात पर निर्भर करती है कि परिषद्‌ 
और राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के बीच निकट सूत्रता किस सीमा तक है। परिणामतः 
राज्यों से वास्तविक और प्रभावकारी एक सूत्रता के लिए बहुमुखी प्रयत्न किया गया । 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंधों और व्यक्तिगत स्तर पर चर्चाग्रों के फलस्वरूप प्रतिवेदन 
वर्ष में, विशेषतः उत्तराध॑ में राज्यों और संघ क्षेत्रों के साथ श्रत्यधिक निकट सुत्रतता 
स्थापित करना संभव हुप्रा | 809-70 में किए गए कार्य का संक्षिप्त विवरण नीचे 
लिखे अनुसार है। 


] विज्ञान-शिक्षण के पाठ्यक्रम श्रौर पाठ्यपुस्तकों में सुधार 


कुछ राज्यों ने 'परिषद्‌' के कार्यक्रमों के श्राधार पर अपने स्वयं के विज्ञान 
पाठ्यक्रम के सुधार एवं विकास के लिए परियोजनाप्रों का स्वतंत्र रूप से समारंभ 
किया है । इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित राज्यों/संघ क्षेत्रों को उनकी परि- 
योजनाओं में विशेष सहायता प्रदान की गईं । 


आंध्र प्रदेश 


संशोधित राज्य पाठ्यक्रम के प्रनुसार विज्ञान की परिषद्‌ की पाठ्यपुस्तकों 
को प्रनुकुलन करने के कार्य में राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों को सहायता 
देने के लिए तीन साप्ताहिक-अ्रवधि की बैठकों का झ्रायोजन किया गया । इसके 
ग्रतिरिक्त अनुकूलित पाठ्यपुस्तकों के तैलुगु में मुद्रण के लिए राज्य सरकार को 
ब्लाकों और चित्रों की भी व्यवस्था की गई। 


केरल 


केरल ने विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों के लिए विज्ञान के पाठ्यक्रम को 
पुरण॑तः संशोधित करने का कार्य शुरू किया है। क्षिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों 
तथा परिषद्‌ के बीच बेठकों की माला द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक तथा हाई स्कूल के 
विज्ञान-पाठक्मों के लिए पाठ्यक्रम और सामग्री के अनुकूलित रूपांतर को विकसित 
करने में राज्य सरकार को सहायता प्रदात की गई | 


9] 


मेसूर 
मिडिल और हाईस्कूल स्तरों के वतंमान वेज्ञानिक कार्यक्रमों को संशोधित 
तथा विकसित करने के कार्य में विज्ञान शिक्षा के राज्य संस्थान की परिषद्‌ के 
साधकों ने सहायता की । 
दिल्ली 
दिल्‍ली के स्कूलों को कक्षा एप के उपयोग के लिए परिषद्‌! की पाद्य- 
पुस्तकों के अनुकुलित रूपांतर तैयार करने के लिए विज्ञान व गणित की पाठय- 
पुस्तकों के भाग ! 0 को संशोधित करने में सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, 
दिल्‍ली के विज्ञान अ्रध्यापकों के लिए कुछ झ्भिस्थापन कार्यक्रमों में भी परिषद्‌ के 
साधकों ने सहायता की । 
मणिपुर 
मिडिल स्कूल स्तर के लिए परिपद्‌ की विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के उद्देहय, 
अंतविषय और पद्धति में अभिस्थापन के लिए संघ क्षेत्र मणिपुर के विज्ञान भ्रध्यापकों 
के लिए एक माह के रिफ्रे शर पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया । 


२. भाषा श्रौर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में सुधार 
श्रांध्र प्रदेश 

कक्षा । से ४ तक के लिए सामाजिक विज्ञान की पाद्यपुस्तकों के निर्माण के 

लिए एक कार्यक्रम को पूर्ण बताने में परिषद्‌ ने राज्य सरकार की सहायता की | 
बिहार 

बिहार सरकार ने परिषद्‌ द्वारा तैयार की गई प्राथमिक वक्षाश्रों के लिए 
सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों को पहले ही ग्रहएा कर लिया है | मिडिल स्कूल 
स्तर की इस विपय की परिषद्‌ की पाठ्यपुस्तकों के अनुकूलन में राज्य सरकार की 
सहायता की है । 

प्रतिवेदन' वर्ष में, हायर सेकेण्डरी कक्षाओं के लिए अपनी पाठ्यपुस्तकों को 
झनुकूलन में बिहार स्टेट टैकस्ट बुक कारपोरेशन लिमिटेड का परिषद्‌ द्वारा श्रावरयक 
मार्गदशन भी किया गया । 

हरियाणा 

कक्षा । से ४] तक के लिए परिषद्‌ द्वारा उत्पादित सामाजिक विज्ञान पाठ्य- 
पुस्तकें ग्रहरा करने का निर्णय किया है। राज्य सरकार को कक्षा गा के लिए 
'हमारा हरियाणा” तामक सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक तैयार करने में मदद 
दी गई । 

संसुर 

परिषद्‌ ने राज्य सरकार को प्रदेश के हिन्दी परादयक्रम के विकास करने में 

श्रावश्यक सहायता झौर मार्गदर्शन प्रदान किया । 
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राजस्थान 
राज्य सरकार को अपनी सामाजिक अध्ययन कौ पाठ्थपुस्तक, हिन्दी प्राइमर 
ओर हिन्दी में दो श्रन्य पुस्तकें तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदात किया गया । 
अंडमान ओर निकोबार हीपसपमृह 


अ्ंडमात और निकोबार द्वीप समुह के संघ क्षेत्र ने परिषद्‌ की सामाजिक 
अध्ययन की पाद्यपुस्तकों को कक्षा । से 7 तक के लिए ग्रहण किया | प्रतिवेदन 
वर्ष में 'हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप नामक पुस्तक तैयार करने में श्रावश्मक 
सहायता और मागंदर्शन प्रदान किया गया | 


विविध राज्यों/संघ क्षेत्रों हारा 900-70 के लिए परिषद्‌ की पाठ्यपुस्तकों 
के प्रहशान, अ्रनुकूलन का पूरा चित्र परिशिष्ट 4 वे अनुबंध + में दिया गया है । 


8, सासाजिक चिज्ञान के सभी विषयों के विद्यालय पाठयक्रम का संशोधन 
मंसुर 
मैसूर राज्य के पचास मुख्य/प्रतिनिधि व्यक्तियों को राज्य शिक्षा विभाग के 
सहयोग में परिषद्‌ के भ्रधिकारियों द्वारा कक्षा / से श( तक के लिए सामाजिक 


विज्ञान के सभी विषयों के उनके विद्यालय पादुयक्रम में संशोधन करने के कायें में 
अभिस्थापन प्रदात किया गया । 


4. सामाजिक श्रध्ययन के सेवापुर्व श्रध्यापक प्रक्षिक्षण पाठ्यक्रम का संशोधन 


दिल्ली 


दिल्‍ली प्रशासन को समाजिक श्रध्ययन के सेवापूनें श्रध्यापक प्रशिक्षण पाठ्य- 
क्रम के संघोघन में भ्रावदयक सहायता प्रदान की गई । 


8. श्रंप्र जी विक्षण में सुधार 


हिमाचल प्रवेश 
परिषद्‌ की भाषा प्रयोगशाला में 40 पाठों की प्रतिलिपियाँ बना कर, प्राध- 
भिक कक्षाओं में अंग्रेजी पढ़ाने वाले अ्रध्यापकों के उपयोग के लिए राजकीय बुनियादी 
प्रशिक्षण विद्यालय, सोलन (हिमाचल प्रदेश) को भेजी गईं । 
दिल्ली 
राज्य शिक्षा संस्थान को अंग्रेजी के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के 


श्रायोजन में सहायता प्रदान की गई, जो दिल्ली के स्कूलों में प्रंग्रेजी शिक्षण के 
विकास के लिए अभिस्थापन कार्यक्रमों में साधकों के रूप में कार्य कर सकें | 
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6. अश्रव्य-हद्य शिक्षा का प्रभिस्थापन 
राजस्थान 


शव्य-हश्य शिक्षा एकक, अजमेर को, राजस्थान के चालीस श्रध्यापकों के 
लिए श्रव्य-हश्य चिक्षा में एक छः सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने में 
परिषद्‌ के अधिकारियों द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया । 


7. राज्य स्तर पाठ्यपुस्तक तिर्माण कार्यक्रस में सार्ग दर्शन 
राजस्थान 


पाठ्यपुस्तक के राष्ट्रीयकृत बोर्ड, राजस्थान को, कक्षा । से एप तक के लिए 
सातृभाषा (हिन्दी) में पाठ्यपुस्तक तैयार करने में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया 
गया । इस बर्ष कक्षा. और !! की पाठ्यपुस्तकों को झंतिम रूप दिया गया । 


5. परीक्षा सुधार कार्यक्रम 


असम 


भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित विषयों के साधकों को 
परिषद्‌ के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित किया गया और इन साधकों द्वारा अध्यापकों 
के अभिस्थापत के लिए बहुमुखी/व्यापक कार्यक्रम विकसित किया गया। इसके 
अतिरिक्त भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव बिज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षाओ्रों के 
परिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया । 


राजस्थान 


परिषद के भ्रधिकारियों द्वारा भाषा और विज्ञान के साधकों को अ्रभिस्थापन' 
प्रदान किया गया । गृह॒विज्ञान और वाणिज्य के नमूना प्रइन॒पत्नों की विशेष पुस्तिकाएँ 
तैयार करने में परिपद्‌ द्वारा तकनीकी मसार्गददान प्रदान किया गया । इस पुस्तिकाशं 
को विद्यालयों में परिचालन के लिए प्रकाशित कराया गया । 


पत्रिचम बंगाल 


पश्चिम बंगाल के एंग्लो-इंडियन स्कूलों के निरीक्षणालय ने 'परिपद्‌' के 
सहयोग में विद्यालय मुल्यांकन के विकास कार्यक्रम का अभियान किया है । इस कार्ये- 
क्रम में सामान्य और लिखित, मौज्िक और व्यावहारिक परीक्षाओं सहित स्कूलवार 
श्रांतरिक मूल्यांकन पर विचार करना है । यह योजना बनाई गई है कि इस कार्येक्रम 
का कार्यान्वयन कुछ विद्यालय-समूहों के द्वारा किया जाए जो उन्नत आधार पर अपनी 
स्वयं की परीक्षाओं को विकम्तित कर रहे हैं । इस संबंध में परिषद्‌ के अ्रधिकारियों 


(६ 


7! गत शान गधा ये हो खिगोओ कीती गा के 
पा गिया| 


[(0॥ 


वतरीय गर्णात शिक्षा बोर औे गण पीर वे पी्ोतं 
गोती। सा न गैर ीकगीन गए में परिक्षि किग 


0) विन गो, मे की मे पक हर का जे 
गराविए गे गी एई परत किए पतिए ॥। दे गा पे 
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स्वयंत्तेवी संगठनों को अनुदान 


शिक्षा कार्य में लीन स्वयंसेवी संगठनों की सहायता की योजना, निम्न 
प्रकार की क्रियाग्रों के संचालन के लिए उनको आधथिक सहायता प्रदान करने के 
उद्देश्य से, केंस्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना के दोरान' शुरू की 
गई थी | 

() प्रयोगात्मक अथवा शैक्षिक महत्त्व की प्रकृति' की परियोजनाएँ । 

(2) अ्रयोगशालाओं; पुस्तकालयों और श्रव्य-हइंय उपकरण । 

(3) शक्षणिक साहित्य का उत्पादन । 

(4) शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन । 

(5) समाज कल्याण कार्य के प्रशिक्षण और भनुसंधान कार्यक्रम । 

6) रिफ़र शर पाठ्यक्रम, विचार गोप्ठियाँ, कमंशालाएँ और सम्मेलन, श्रादि, 

गौर 

(7) शैक्षिक प्रदर्शनियाँ । 


न्नि 


अं - पल ड़ 


झा 


ब् 82० न्य 589 


+.]. 


2, 


0, 


44, 
48, 


+0968 


069-70 में विविध स्वयंसेवी संगठनों को प्रदत्त आथिक सहायता संबंधी 
ब्यौरे तीचे दिए गए हैं-- 








नई दिल्‍ली 


स्वयंसेवी संगठन का नाम (₹० में) 
. आल इ डिया फेडरेशन श्राफ एजुकेशनल एसोसिएशन, 
2,000 
2, नेशनल पेरेट टीचर एसोसिएशन, तई दिल्ली 9,000 
. कलकत्ता विश्विद्यालय 8,000 
एसोसिएशन आफ मैथेमैटिक्स टीचर्स 
झ्राफ इंडिया, (मद्रास) 3,000 
5. एसोसिएशन श्राफ ज्योग्राफी टीचर्स 
प्राफ इंडिया, (मद्रास) 4,000 
, इंडियन एसोसिएशन आ्राफ प्रोग्राम्ड लिंग 0,500 
. साइंस फॉर चिल्ड्रेत, कलकत्ता 6,000 
. एसोसिएशन फॉर दि प्रोमोशन भ्राफ साइंसएज्यूकेशन 83,000 
, सेक़ ठरी, आल इंडिया साइंस टीचर्स एसोशिएसन 6,400 
. इंडियन एसोसिएशन फॉर प्रि-स्कूल एज्यूकेशन 2,250 
इंडिथत एसोसिएशन श्रॉफ टीचर-एज्यूकेटस, 
रीजनल कालेज श्राफ एज्यूकेशन, भोपाल 4,200 
अ्रध्यक्ष बंगीय विज्ञान परिषद, कलकत्ता 2,000 
इंडियन एसोसिएशन फॉर 
एक्सट्रां कर्रीक्यूलर' साइंटीफिक एक्टिविटीज, कलकत्ता 2,800 
मैसूर स्टेट एज्यूकेशन फेडरेशन, बंगलौर 5,000 
इंडियन एसोसिएशन श्राफ टीचर एज्यूकेटस, 
रीजनल कालेज भ्राफ एज्यूकेशन, मोपाल 2,500 
4969-70 में मंजुर की गई कुल रकम 59,850 
969-70 के लिए व्यवस्था 00,000 
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शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के बोर्ड, अध्ययन प्रथवा 
कार्य चालन समूह 7969-70 


परिषद्‌, शिक्षा तथा युब्या गेवा मंत्रालय के कार्य के साथ सक्रिय रूप से 
संवज्ञ है भर निम्नलिखित विवरण से, वर्ष के दौरान ऐसे सभी कार्थों में परिषद 
द्वारा भाग निया जाना प्रकट होता है । 


. स्कूल पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीय बोर्ड 


केंद्रीय तथा राज्य सरकारें दोनों ही उपयुक्त शैक्षगिक्त सामग्री शिक्षणार्थी के 
हाथों तक पहुँचने की समस्या पर विचार कर रही हैं । 


राष्ट्रीय एकीकरण समिति ने अपनी शक्षीनगर में जुन, 008 में हुई सभा में 
विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता की भावता को पैदा करने के प्रयोजन के लिए पाठ्य- 
पुस्तकों को अत्यधिक महृत्त्व दिया । तदनुसार, भारत सरकार मे अपने दिनांक ४ 
दिसंबर, 908 के प्रस्ताव द्वारा बिद्यालय पाठसपुस्तकों के राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना 
की जिसका उद्देश्य पाद्यपुस्तकों का उत्पादन और विकास्त करने के लिए राष्ट्रीय तथा 
राज्य संगठनों के कार्यों में समस्वय श्रौर मार्गदर्शन करना था। शप्ट्रीय शैक्षिक 
प्रनुसंधान और प्रशिक्षण परिपत्र को बोर्ड की समस्याश्रों के विवेचन में आवश्यक 
शैक्षिक सेवा और साथ ही लिए गए निणयों के कायवियन में पाद्यपुस्तकों की 
छात्रवीन, प्रनुमोदन और उत्पादन में लगे हाए राष्ट्रीय भर राज्य स्तर के संगठनों 
को सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया । परिशामतः, परिषद्‌ की पु्तंगछित 
व्यवस्था के अ्रंतरगंत जुन, 000॥ में परिषद में एक नए पादयक्रम विभाग की रचना 
की गई | पांठ्यपुस्तक विभाग को अन्य बातों के साथ, विद्यालय पाठ्यपुस्तकों के 
राष्ट्रीय बोर्ड के शैक्षिक सचिवालय के रूण में कार्य करना है, भ्ौर बोर्डों के संयुवत 
सचिव पदेन इस विभाग के प्रध्यक्ष हैं । 


अप्रैल, 060 में विद्यालय पाठ्यपुस्तकों के राष्ट्रीय बोर्ड की प्रथम बैठक 
हुई | इस बैठक में व्यापक महत्त्व वाले 2॥ प्रस्ताव पारित हुए । वास्तव में इनमें से 
गा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिपद्‌ को परवर्ती कार्यवाही के लिए 
प्रत्यक्षतः सौंपे गए । 
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2. राष्ट्रीय प्रौढ़-शिक्षा बोर्ड 


राष्ट्रीय शिक्षा नीति (068) पर सरकारी प्रस्तावों में आम निरक्षरता के 
निस्तारण को श्रावर्यकता पर जोर दिया गया। 900 में पूना में मिरक्षरता निस्तारण 
पर हुए राष्ट्रीय सम्मेलन ने, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के परिवततंत, मार्गदर्शन और 
मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुराव दिया। शिक्षा 
आयोग (904-606) ने भी इस सुझाव का समर्थन किया । भारत सरकार ने इस 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपने दिनांक $ दिसंबर, 969 के प्रस्ताव द्वारा 
राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा वोर्ड को स्थापना की। प्रस्ताव में. अन्य बातों के साथ, यह 
कहा गया कि राष्ट्रीय इक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ का प्रौढ़ शिक्षा 
विभाग बोर्ड को आवद्यक सचिवालय तथा दौक्षरणिक सेवाएँ प्रदान करेगा | प्रो० 
एस० बी० सीं० अय्या, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, 
बोर्ड के सदस्यों में से एक हैं । 

प्रौढ़ शिक्षा विभाग ने, मई, 970 में हुई बोर्ड की बैठक के लिए कार्यक्रम 
पत्रों को तैयार किया । 


3. जनसंख्या शिक्षा पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठियाँ 


परिषद के श्रधिकारियों ने जनसंख्या शिक्षा की दो राष्ट्रीय विचार गौष्ठियों 
में भाग लिया, जिनमें से एक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय के केंद्रीय 


स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो और दूसरी सामाजिक विकास समिति द्वारा आयोजित की 
गई थी । 


4. मार्गदर्शोी परियोजनाओं पर अध्ययन दल 


शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय ने शिक्षा के विभिलत क्षेत्रों में मार्गदर्शी 
परियोजनाश्रों के संचालन के लिए एक अध्ययत दल की स्थापना की । परिषद्‌ के 
सदस्यों ते, बालिका शिक्षा, अंशकालिक और अविच्छिन्न शिक्षा, संस्थानिक योजना, 
अपव्यय और कार्यशिथिलता, पिछड़े वर्ग और ग्रननुसूचित जन-जातियों की शिक्षा, 
शिक्षा का व्यवसायीकरण, विद्यालय समस्याएँ और वृत्तिमूलक साक्षारता के क्षेत्रों में 
मार्गदर्शी परियोजनाञ्रों के स्पष्टीकररण/क्रियान्वयन में शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय 
के साथ सहयोग किया । 


5. स्वयंसेवी संगठनों की सहायता पर कार्य-वल 


प्रौद शिक्षा के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों की सहायता की योजनाओं की 
जाँच करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक कार्य-दल की स्थापना की | इस दल को 
परिषद्‌ के प्रौढ़ शिक्षा विभाग द्वारा सेवाएँ प्रदान की गई । इस वर्ष शिक्षा तथा 
युवक सेवा मंत्रालय को इस दल ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत की । 
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6. पर्मवेक्षण और निरीक्षण पर अध्यपन दल 


बंगलौर में 28-00 सई, 9॥9 को हुए जन अनुदेशन के निदेशकों/शिक्षा 
निरदेशकों के सम्मेलत ने अन्य बातों के साथ एक अध्ययन दल की स्थापन्ता की सिफारिश 
की जो वर्तमान स्थिति का अध्ययन करे और देश में निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण के 
सुधार के लिए उपायों का सुभाव दे। तदनुसार, जुलाई, 009 में दिक्षा तथा 
युवक सेवा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के तत्वावधान 
में एक अ्रध्ययत दल की स्थापना कौ। अध्ययन दल की रिपोटे पूर्ण की गई, 
मुद्रित की गई और तवंबर, 009 में प्रकाशित की गई । 


7. हिपट प्रथा पर अध्यपन्त दल 


शिक्षा मंत्रालस ने केरल में शिफ्ट प्रथा का अव्यवत करने के लिए श॒क्त 
भ्रध्यपन दल की स्थापना की जिसका उहुश्य इस प्रथा की अन्य राज्यों में किस सीमा 
तक संचालित किया जा सकता है, का पता लगाना था । दल को परिषद्‌ के अ्रधि- 
कारियों की सेवाएँ सुलग की गई' और इसने केरल में शिफ्ट प्रथा का तत्स्थानी 
ग्रध्ययत्त किया । दल ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे सभी सदस्यों में प्रचारित किया 
गया । 


परिशिष्ट-]5 


प्रकीरां 


परिषद्‌ को यूनेस्कों, 'यूनिसेफ अमेरिकी सरकार तथा ब्रिटेन की सरकार 
द्वारा सहायता मिलती रही | परिषद्‌ के बहुत से कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल्ों के सदस्य 
के रूप में अथवा सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अथवा ग्रध्ययत्त के लिए विस्तारित 
समयावध्ि के लिए विदेश गए। कुछ विदेशी विश्वेषज्ञों द्वारा परिषद्‌ तथा इसकी 
संस्थाओं का निरीक्षण किया गया। इन सब क्रियाओं का विवरण नीचे लिप्ने 
ग्रनुसार है। 


।. श्रंतर्राष्ट्रीय श्रभिकरणों से प्राप्त उपकरण 


].] पृनेस्को-यूनिसिफ--सहायता प्राप्त माध्यमिक विज्ञान शिक्षण परि- 
योजना के प्रंतगंत विज्ञान उपकरण के 7 सेटों की, जिममें प्रत्येक में 400 मद हैं, 
सुपुर्दगी शुरू हुई। अदायगी पूर्णा होने पर, ये सेट, विविध राज्य विज्ञान शिक्षण 
संस्थानों को भेजे जाएँगे। 'यूनिसिफ--सहायता प्राप्त मार्गदर्शी परियोजनाओं के 
प्रंतगंत, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थानों, राज्य शिक्षा संस्थानों, चुने हुए पूर्व-प्रशिक्षण 
महाविद्यालयों के लिए, उपकरणों के 70 सेट प्राप्त करने की व्यवस्था भी की गई । 

4'2 युूनेस्को-ग्रू० एन० डी० पी०-सहायता प्राप्त परियोजना के प्रंतर्गंत 
केद्वीय प्रौढ़ शिक्षा केद्दों मौर वहु उद्देश्यीय केन्द्रों के लिए, 909-70 में यूनेस्को द्वारा 
उपकरणा सहायता जारी रखी गई । 

.83 इस बे, रूसी व्यापार प्रतिनिधि मंडल से [800 रूसी फिल्मस्ट्रिप 
प्रोजेक्टर प्राप्त किए गए | कोलंबों सहायता निधि के अंतर्गत, ब्विटेन से भी कुछ 
विज्ञान संग्रंधी फिल्में प्राप्त की गईं । 


2. प्रंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा उच्च प्रशिक्षण छात्रवृत्ति कार्यक्रमों में भाग लेने के 

लिए परिषद्‌ के ग्रधिकारियों का विदेश गसन 

2. राष्ट्र मंडल छात्रवृत्ति तथा शोधबृत्ति योजना के अंतर्गत, भ्रास्ट्रेलिया 
सरकार के शिक्षा और विज्ञान विभाग के आमंत्रण पर डॉ० शिव के मित्र संयुक्त 
निदेशक ने, आमंत्रित सदस्य के रूप में 7 अप्रेल, 009 से एक भाह के लिए आस्ट्रे- 
लिया का दौरा किया । 

2.9 डॉ० आ्रार० एच० दवे, प्रध्यक्ष, पाथयपुस्तक विभाग, 4-70-909 से 
0-0-980 तक, एशियन रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल बिल्डिंग रिंसर्चे, लंका 


]+] 


(यूनेस्कोीं प्रवर्तित) द्वारा आयोजित “शैक्षिक विकास और इसका विद्यालय भवनों पर 
प्रभाव के उप-प्रादेशिक विचार गोप्ठी मे परामशंदाता के रूप में कार्य करने के लिए 
कोलंबों प्रतिनियुक्ति पर गए । 

डॉ० दबे को 2४-8-]080 से ॥8-9-909 तक के लिए प्रतिनियुक्ति पर 
टोकियो में यूनेस्कों की सहायता से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, जापान द्वारा 
आयोजित एशिया में विद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित समस्याग्रों पर तृतीय शैक्षिक 
अनुसंधान कर्मशाला में सम्मिलित हुए । 


2.8. डॉ० एम० सी० पंत, अध्यक्ष, विज्ञान शिक्षा विभाग को इस वर्ष 
पेरिस में यूनेस्को द्वारा आशोजित समेकित विज्ञान के शिक्षण सम्मेलन में भाग लेने के 
लिए भेजा गया । 

2.4 यूनेस्कोन्यूनिसिक माध्यमिक विज्ञान शिक्षगा परियोजना के अंतगेत, 
विज्ञान शिक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामते उल्लिखित 
अवधि के लिए विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भजा गया : 


डॉ० एम० भी० पंत रूस में तीन माह श्रौर ब्रिटेन में तीन सप्ताह 
डॉ० आर० सी० शर्मा रूस में छः माह 

डॉ० बी० डी० आत्रेय “>यथोपरि-- 

श्री एस० पी७ शदर्मा रूस में छः माह 

श्री एस० मुरली क्षण -“संथोपरि-- 

श्री मोहिन्दर सिह रूस में तीन माह 


2. श्री राजेद्ध प्रसाद, रीडर, विज्ञान शिक्षा विभाग ने, यूनेस्कों प्रवर्तित 
कार्यक्रमों के श्रंत्गत 0-9-00 से 9-9-00 तक और 20-9-909 से 4-0-900 
तक क्रमदय: पेरिस और लंदन की यात्रा की । “यूसेद' कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमेरिकी 
राष्ट्रीय विज्ञान शाला के कार्य का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको 
0-॥-069 से ४ --70 तक के लिए श्रमेरिका भी भेजा गया। राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा 
परिषद्‌ द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रमों के प्रंतगंत श्री राजेन्द्र प्रसाद ने 8--07॥ से 
0--070 तक टोकियो तथा बेंगकाक की भी यात्रा की । 


2.0. श्री श्रार० सी० सक्सेना, रीडर, विज्ञान शिक्षा विभाग को 'युनेस्कों' 
की सहायता से, नेशनल इंस्टीट्यूट, श्रॉफ एजुकेशन रीसच, थूनेस्का, जापात्त द्वारा 
अआ्रयोजित एशिया में विद्यालय शिक्षा से संबंधित स्मस्याओ्रों पर तृतीय शैक्षिक 
अनुसंधान कर्मशाला में भाग लेने के लिए भेजा गया। 


2.7 श्री एस० एल० अहलुवालिया, अध्यक्ष, शिक्षा उपकरण विभाग ने 
4-6-060 से 6-6-080 तक “शैक्षिक-दूरदर्शन” पर विचार गोप्टी में भाग लेने के 
लिए मनीला की यात्रा की । 


2,8 श्री सी० के० बाजपेयी, अनुदेशक, श्रव्य-हश्य सेवा, शिक्षण उपकरण 
विभाग, को 7-2-068 को यूनेस्को कार्यक्रम के अंतर्गत नेशनल टीचर ट्रेनिंग कालेज, 
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लागोस (नाइजीरिया) में शिक्षण उपकरण विशेषज्ञ के रूप में प्रतिकियुक्ति पर भेजा 
गया था, उन्हें 060-70 के दौरान भी प्रतिनियुक्ति पर बने रहते दिया गया । 


2,090 डॉ० सी० एच० के० मिश्ना, रीडर, शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा- 
आधार विभाग, जापतीज नेशनल कमीशन के सहयोग से 'यूनेस्को' प्रवरतित क्रमबद्ध 
अनुदेशन पर विचार गोष्ठी, टोकियो और ओसाका में 2-2-970 से 4-8-970 
में भाग लेने के लिए भेजे गए | 


2.0 मूल्यांकतल और मूल्यांकत उपलब्धियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की 
श्रंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन उपलब्धि परियोजना के संबंध में राष्ट्रीय तकनीकी अधिकारियों 
की संक्षिप्त सभा में भाग लेने के लिए श्रीमती एस० शुक्ला, रीडर, शैक्षिक भतों- 
विज्ञान और शिक्षा के झ्राधार विभाग ने 70--909 से 5-]]-909 तक के लिए 
स्वीडन की यात्रा की । 


2,]] श्री एस० एल० गोस्वामी, प्राध्यपक, दौक्षिक मतोविज्ञात और अर्थ- 
शास्त्र के आधार विभाग, 069-70 में भी सिक्किम सरकार के अंतर्गत शिक्षा 
निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर बने रहे । 


2.]2 श्री एम० आर० चिलाना, क्षेत्रीय सहायक, पूर्व-प्राथसिक और प्राथमिक 
शिक्षा विभाग, यूनेस्कों शोधवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत, अध्यापक शिक्षकों के लिए 
एशियाई संस्थान, कवेजन सिटी, फिलीपाइन्स, में अनुसंधान संचालन के लिए 20-2- 
]970 से एक साल के लिए फिलिपाइन्स भेजे गए। 


2.8 श्री यू० एन० करा, सहायक व्यवसायिक प्रबंवक, परिषद्‌ की प्रकाशन 
एकक, यूनेस्को द्वारा करांची में आयोजित पुस्तक वितरण के प्रशिक्षण पाव्यक्रम में 
भाग लेने के लिए 27-70-9069 से 20-4-069 तक पाकिस्तान भेजे गए । 


2.4 डॉ० आर० एन० मेहरोत्रा, रीडर, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्‍ली, 
वर्ष ॥000 के लिए भारत-अमेरिकी तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत 8-8-969 
से 4-8-070 तक के लिए अमेरिका भेजे गए । 


2.]8 डॉ० (श्रीमती) बी० राजू, रीडर, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्‍ली, 
यूनेस्कों में दक्षिक योजना और प्रशासन के वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में विध्ववविद्यालय 
कालेज, नैरोबी (कीन्था) में प्रतिनियुक्ति पर बनी रहीं । 


2.0 श्री एच० ए० गाडे, श्राध्यापक, केन्द्रीय छ्षिक्षा संस्थान. दिल्‍ली, ने 
बेनिस में कला-शिक्षा विशद्येषज्ञों की बैठक में भाग लेने के लिए 8-]-969 से 
2--969 तक इटली की यात्रा की । 


2.7 डॉ० (श्रीमती) एस० मुले, रीडर, प्रौढ़ शिक्षा विभाग, प्रौढ़ शिक्षा 
संस्थात, लंदन विश्वविद्यालय के सहयोग में यूनेस्को द्वारा प्रवरतित वृत्तिमुलक 
साक्षरता के राष्ट्रीय मूल्यांकन कमशाला में भाग लेने के लिए 4-8-960 से ,. 
28-8-000 तक के लिए ब्रिटेत भेजी गई । 
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उन्होंने 2४-2-970 से -4-070 तक साक्षरता कार्यक्रम मूल्यांकन और 
साक्षरता के लिए साधन के रूप में रंडियों तथा टेलीविजन के सापेक्ष प्रहण पर एक 
अनुसंधान रूपांकतन तैयार करने के लिए यूवेस्को विद्येप्ञ के रूप में जमायका की 
यात्रा भी की । 

2.6 क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, अजमेर में रसायनशास्त्र में प्राध्यापक श्री 
एम० के० गुप्त की, विज्ञान शिक्षण में सुधार के यूनेस्कों कार्यक्रम के अधीन सोवियत 
रूस में प्रतिनियुक्ति की गई थी । 

2.]0 क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर में विज्ञान के प्राध्यापक सर्वश्नी पी० एस 
राव तथा पी० आर० राव की, विज्ञान शिक्षगा में सुधार के युनेस्को कार्यक्रम के 
अंतर्गत उच्च प्रशिक्षण के लिए सोबियत रूस में प्रतिनियुक्ति की गई थी । 

2.20 क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर क्री प्रधानाचार्य कुमारी 7० बारी, जमंत 
जनर्तातिक गणराज्य के अंतर्गत गैस्टरों विश्वविद्यालय में अगस्त, 909 में हुई 
अध्यापन शिक्षरशा पर अ॑त्तर्राष्ट्रीय वार्तालाप के लिए भारत मरकार द्वारा भेजे गए 
भारतीय शिष्टमंडल की सदस्या थीं । 


3. परिषद्‌ के वे अधिकारी जो छुट्टी पर प्लौर/प्रथवा विशेष कार्य पर विदेश गए 


3,.) सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विभाग में रीडर श्री ढी० एन० गैंड 
को -0-060 से 80-06-7070 तक छुट्टी मंजुर की गई थी और न्यू हैंपशायर एजुकेशन 
डिपार्टमैंट, अमेरिका के साथ शिक्षण विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने की अनुमति दी 


गई | 


3.2 सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विभाग में प्राध्यापक श्री अर्जुनदेव 
को, ब्रिटेन सरकार द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रमंडल अ्रध्यापक प्रशिक्षण छात्रवृत्ति के अंतर्गत 
लंदन के शिक्षा संस्थान में पाठ्यपुस्तकें तैयार करने पें उच्च अध्ययन करने के लिए 
30-0-080 से 30-0-/070 तक विशेष अवकाश प्रदान किया गया था । 

8.3 केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्‍ली में प्राध्यापक श्रीमती लतिका राजपाल 
को विक्षण कार्य करने के लिए 8-8-08 से 4-7-70 तक ग्रमेरिका जाने के लिए 
असाधारण छुट्टी मंजूर की गई थी । 

3.4 केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्‍ली में प्राध्यापक श्री एस० एस० शर्मा को 
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के विशेष निधि उपादान के अंतर्गत अफगानिस्तान में 
अध्यापन प्रशिक्षण में विशेषज्ञ के रूप में कार्य सँभालने के लिए 8-2-970 से 
8-7 07] तक की अवधि के लिए युनेस्कों में विदेश सेवा पर स्थानांतरित किया 
गया था । 

8.0 केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्‍ली में प्राध्यापक डॉ० (कुमारी) के० बोस, 
राष्ट्रमंडल अध्यापक प्रशिक्षण छात्रवृत्ति के अंतर्गत शिक्षा संस्थान (एक्सटेटर) 
ब्रिटेन में उच्च अध्ययन के लिए 4-0-08 से 4-7-00 तक विशेष छुट्टी पर ब्रिटेन 
गईं । 
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3.0 केंद्रीय शिक्षा प्रस्थान, दिल्‍ली में प्राध्यापक श्री बी० बी० अग्रवाल 
को 47-0-08 से 0-7-09 तक इंपीरियल रिलेशन द्ुस्ट, ब्रिटेन के अंतर्गत लंदन में 
शिक्षा संस्थान में वृत्ति स्वीकार करने की अनुमति और विशेष छुट्टी प्रदान की गई । 


3.7 शिक्षण सहायक उपकरणा विभाग मे प्राध्यापक श्री बाईं० पी० खन्‍्ता 
सिनेमा में प्रशिक्षण के लिए फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति के अंतर्गत 4-0-69 को 
असाधारण छुट्टी पर फ्रांस गए । 


3.8 शिक्षण सहायक उपकरण विभाग में रीडर, श्री तिलकरशज बावा को 
अ्रमेरिका में उच्चतर अ्ध्ययत्त के लिए 6-8-08 से 0-0-70 तक श्रसाधारगा छुडी 
मंजूर की गई । 


3.0 क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भ्रुवनेदवर में अंग्रेजी में रीडर श्री वी० के० दास 
एक वर्ष के लिए भाषा विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए छुट्टी पर लंकाशायर 
विश्वविद्यालय, ब्रिटेन गाए । 


4. नई बिल्‍लों में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लसे के लिए परिषव्‌ के 
श्रधिकारियों की प्रतिनियुक्ति 


4.]. विज्ञान शिक्षा विभाग में रीडर, श्री एस० दोरायस्वामी को अंतर्राष्ट्रीय 
प्रकृति तथा प्राकृतिक साधन संरक्षण संध की नई दिल्‍ली में नवंबर, 909 को हुई 
दसवीं आमस्भा में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया । 


4.2 प्रौढ़ शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डॉ० टी० ए० कोशी, उसी विभाग में 
रोडर डॉ० (श्रीमती) एस० मुले, शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा झ्राधार विभाग में 
रीडर श्री एच० एत० पंडित तथा समाज विज्ञान और मानविकी विभाग में रीडर 
श्री सी० एल० सपरा को अंतर्राष्ट्रीय विकास सोसाइटी द्वारा नई दिल्‍ली में तवंबर, 
4-7-4909 में झ्रायोजित ग्यारहवें विदव संमेलल की बैठकों में भाग लेने के लिए 
निग्ुक्त किया गया था । 


5. परिषद्‌ में प्रतिनियुवित पर विदेशी विशेषज्ञ 


5.] युनेस्को-यूनिसेफ से सहायता प्राप्त माध्यमिक विज्ञान शिक्षण परि- 
योजना के अंतर्गत सात विशेषज्ञ तथा मुख्य तकनीकी सलाहकार वर्ष भर परियोजना 
की सहायता करते रहे हैं। रसायनशास्त्र विशेषज्ञ, डॉ० वाई० शाई० न्यूमोव जुलाई, 
969 में अपना कार्यकाल पूरा कर लेने पर चले गए । भौतिक विज्ञान शिक्षण की 
पद्धतियों में विशेषज्ञ डॉ० एम० एफ० कल्पोकोब तथा श्रव्य-हृत्य विशेषज्ञ श्री जी० 
लेटरनी वर्ष के दौरान परियोजना दल में सम्मिलित हुए । इसके अलावा, युनेस्को- 
यूनिसेफ विश्येपज्ञ, श्री ए० डब्ल्यू० टोरी भी प्राथमिक विज्ञान कार्यक्रम में कार्ये करते 


रहे । 
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5.0 समीक्षाधीन वर्ष से, परिषद्‌ को दिसंबर, 009 तक एक विश्लेपज्ञ श्री 
के० मिलिनकोविक की, यूनेस्को--यू० एन० डी० पी० सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 
केंद्रीय प्रौढ़ शिक्षा संगठन तथा बहुसंयोजक केंद्रों की विकास परियोजना में सहायता 
के लिए सेवाएँ मिली । 

5.8 कोलंबो योजना के अंतर्गत कुमारी एम० पुहलान ने जीव विज्ञान में 
अल्पकालीन परामर्शदात्री के रूप में भारत की यात्रा की और रा० दो० अनु० 
प्रशिक्षण परिषद्‌ के जीव विज्ञान अध्ययन समूहों के साथ कार्य किया । 


परिशिष्ठ-]6 


प्रकाशन 


प्रनुसंधान प्रध्ययन तथा प्रबंध 
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. दी रोल आफ दी शैकेंडरी टीचर : ए सोशोलाजीकल सर्वे 

. श्सि्च इत क्लासझूम- ए हैंडबुक फार टीचर्स 

. चांहह्ड डेवेहपर्मैंट--7 सिम्पोणियम 

, सैकंड नेशनल सर्वे आफ सकेंडरी टीचसे इन इंडिया 

. जूडीशियल रिव्यू एंड ऐजूकेशन : ए स्टडी इन ट्रैंड्स 

. दी अचीवमैंठ मोटिव इन हाई स्कूल ब्वायज़ 

. सैकंड आ्राल इंडिया ऐजूकेशनल सर्वे 

, पोजीशन श्रॉफ हिस्ट्री इन इंडिया 

» पेपसं इन दी सोशोलाजी श्राफ ऐजुकेशन इन इंडिया 

, ए स्टडी आफ इंटीग्रेटेड सिलेबी 

, एजुकेशनल इ वेस्टीगेशंन इन इ डिया यूनिर्व॑र्तिटीज (7989-6व) 
, एजूकेशनल बेस्टेज एंड स्टैगनेशन इन इंडिया 

, ए कंपेरिजन झ्राफ दी अटेनमैंट आफ चिल्डुत झाफ दी सी, श्राई. ई, 


बेसिक स्कूल विद दोज आफ अदर स्कूल चिल्ड्रन इत दिल्‍ली 

ऐन ग्रचींवमैंट टेस्ट इन इंडियन' हिस्दी 

ए स्टडी ग्राफ सम फेक्टर्स रिलेटिड ट्ु स्कोंलास्टिक भ्रचीबमैंट 
रिलेशनशिप बिटबीन दी मेजर आफ सकतसेसिस श्राफ टीचर्स ऐज़ 
स्‍्टुंडेंटस अंडर ट्र निग एंड ऐज टीचर्स इन स्कूल्स 

ए स्टडी आफ रिटन वोकेबुलरी प्राफ सिक्स्थ क्लास चिल्ड्रन इन दिल्ली 
स्कूल्स 


« चिल्डेंस रीऐक्शंस टु फ्रस्द्रेंशन _ 
- ए स्टडी आफ सम प्राइवेट अतरिकगनाइज्ड स्कूल इत दिल्‍ली 
, दी कंसप्ट आफ परसनैलिटी इन दी ऐजुकेशनल थाट झ्राफ महात्मा 


गांधी 


2।. मैजरमैंट आफ कॉस्ट प्रोडक्टीविटी एंड ऐफीशिएंसी श्राफ ऐजुकेशन 
* फैसेट्स आफ इंडियन ऐजुकेशन 
« एजुकेशन एड नैशनल डेवेलपमैट-रिपोर्ट श्राफ दी एजूकेशन कमीशन 


(904-66) (रिंप्रिट) वाल्यूम । :-जनरल प्रौबलस्स 


॥ 


| 
जा 


[5 (७ 
व्यू २ 


४ का 


24. एजुकेशन एंड नेशनल डेवेलपमैंट : रिपोर्ट आफ दी एजुकेशन कमीशन 


(7904-66]) (रिप्रिट) वाल्यूम 2 : स्कूल एजुकेशन 


- कर्रीकुलम एंड टीचिग आफ मंथ्रेमटिक्स इत सैकंडरी स्कूल्स 
. सोझोलोजी आफ टीचिग प्रोफेशन इन इंडिया 
- समरीज झाफ एम० एड० रिपोर्ट्स (952-00) 


पाठयपुस्तकें * 


प्ंग्नेजी 


पं 
छः 


हिन्दी 


2॥, 


30, 


3]. 


32, 
0. 
84. 


गरिएत 


38, 


साइंस 


36. 


प्राथसिक स्तर 
लैद्स लने इंगलिश * * * : बुक (स्पेशल सीरीज) 


हिन्दी प्राइमर : रानी मदन अमर * 

हिन्दी रीडर १ : चलो पाठणाला चलें * 
हिन्दी रीडर ॥7 : आओ हम पढ़ें * 

हिन्दी रीडर पता : आओ पढ़ और समभोे * 
हिन्दी रीडर 9 : ग्राग्नो पढ़ और सीखें * 
हिन्दी रीडर ५ : आओ पढ़े और खोजें * 


इनसाइट इंटू मैथेमैटिक्स-बुक १ (प्रंग्र जी तथा हिन्दी) /* के 


साइंस इज डुइंग (अंग्रेजी तथा हिन्दी) * * 


सोशल स्टडीज़ 


97, 
४8. 
39. 


श्रंग्न जी 


40, 
<$. 


हिन्दी 


42. 
ते, 
4. 


झवर कंट्री इंडिया--भाग १ (अंग्रेजी तथा हिन्दी) 
श्रवर कांद्री इंडिया- भाग १7 (अंग्रेजी तथा हिन्दी) 
इंडिया एंड दी वलडं--भाग 777 (अंग्रेजी तथा हिन्दी) 


साध्यमिक स्तर 


इंगलिश रीडर--बुक । (स्पेशल सीरीज) * * * 
इंगलिश रीडर--बुक 4 (जनरल सीरीज) * * * 


राष्ट्र भारती -- भाग + 
राष्ट्र भारती -- भाग 7 
राष्ट्र भारती -5भाग [॥| 


साइंस 


45, 


40, 


मंथेमटिकस 


88, 


84. 


89, 


90, 


॥7 


88, 


48 


बायोलौजी : साइंस फॉर मिडिल स्कृत्स-भाग 7 [प्रंग्रेजी तथा , 
हिन्दी) 
बायोलौजी : साइंस फॉर मिडिल स्कल्स-भाग 7 (अंग्रेजी तथा 
हिन्दी) 


. वायोलौजी : साइंस फॉर मिडिल स्कत्स-भाग 7!!! (पंग्रेजी तथा 


हिन्दी) 


, कैमिस्ट्री : साइंस फॉर मिडिल स्कृह्स-भाग 7 रंग्रेजी तथा 


हिन्दी) 


॥, बीमिस्द्री: साइंस फॉर मिडिल स्कुत्स-भाग 77 (अंग्रेजी तथा हिन्दी) 
, फिजिक्स : साइंस फॉर मिडिल स्कूत्स-भाग ! (भ्रंग्रेजी तथा हिस्दी) 
, फिजिक्स : साइंस फार मिडिल स्कूल्स--भाग [। [पंग्रेजी तथा हिन्दी) 


, फिजिक्स : साइंस फॉर मिड्लि स्कल्स-भाग हां (पंग्रेजी तथा 
हिन्दी) 

प्रथमेटिक-अल्जबरा ! मैथेमेटिक्स फॉर मिडिल स्कृल्स--भाग | 
(भ्ंग्रेजी तथा हिन्दी) 

ग्रथमैटिक - अल्जबरा : मेपैमेटिक्स फॉर मिडिल स्कूह्स-भाग ता 
' (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी) 

ग्र्थमेटिक- प्रल्जबरा : मैथ्रेमेटिक्स फॉर मिडिल स्क्ल्स-भाग .ा 
(अंग्रेजी तथा हिन्दी) 

ज्योमेट्री : मेथेमेटिक्स फॉर मिडिल स्कृह्स-भाग । अंग्रेजी तथा 
हिन्दी) 

ज्योमेट्री : मैथेमेटिकस फॉर मिडिल स्कत्स-भाग 7 [प्रंग्रेजी तथा 
हिन्दी) 


ज्योमैद्री : मैथेमेटिक्स फॉर मिडिल स्कह्स-भाग 7] (अंग्रेजी तथा 


02. 


अ्ंग्र जो 


हिन्दी 


विज्ञान 


78. 
74. 
प्र. 
70. 


गशित 


पंप. 


पर. 
70, 


प्रौद्योगिकी 


80. 
8, 


82. 
88. 
84 


]49 


मैडीवल इंडिया : ए टेक्स्टबुक झाफ हिस्ट्री फॉर मिडिल स्कूल्स 
(इंगलिश तथा हिन्दी) 


सेकेंड्री स्तर 


, इंगलिश रीडर--बुक ५ (स्पेशल सीरीज) * * 
. इलिश रीडर -बुक 7ए (जनरल सीरीज) * * 


. काव्य संकलन 

. गद्य संकलन 

, एकांकी संकलन 

. काव्य के अंग 

- कहानी संकलन 

. जीवनी संकलन 

, हिन्दी साहित्य का इतिहास 
. संस्कृतोदय: 


फिजिक्स : ए टैक्स्टबुक फॉर सैकेंड्री स्क. हसं-- भाग व 

कैमिस्ट्री : ए टैक्स्टबुक फार सैकेंड्री स्कल्स--भाग । 

बायोलौजी : ए टैक्स्टबुक फार सैकंड़ी स्कूल्स (सेवन सैक्शन) 

जनरल साइंस फॉर यू-ए टैक्स्टबुक फार सैकेंड़ी स्कूल्स--वाल्यूम 7 


एलजबरा : ए टैक्स्टबुक फॉर मैकेंड्री सलक्स--भाग । (अंग्रेजी तथा 
हिन्दी) . 

एल्जबरा ; ए टैक्स्टबुक फार सैकेंड्री स्कूल्स--भाग !7 

ए फर्स्ट कोर्स इन मॉडर्न एल्जबरा : ए-टैक्स्टबुक फॉर सैकेंड्री स्कुल्स 


इंजीनियरिग ड्राइंग : ए टेक्सबुक फॉर टैक्नीकल स्कूल्स 

एलिमैंट्स श्रॉफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग : ए टेक्स्टबुक फ्रॉर टैक्‍्नीकल 
स्कूल्स 

वर्काशाप प्रैक्टिस : ए टैक्स्टबुक फॉर टेक्नीकल स्कूल्स-पार्टे 7 

वर्केशाप प्रैक्टिस : ए टैक्स्टबुक फॉर टैक्नीकल स्कुल्स--पार्ट [॥ 

रीडिंग ब्लू प्रिटस एंड स्कैचिंग : ऐन ऐलीमैंट्री टैक्स्टबुक फॉर टैक्नीकल 
एंड बोकेदनल स्क्ल्स 


भूगोल 


छठ 
(3 


86. 


87 

वबारिएज्य 
88 
80 


480 


प्रेक्टीकल ज्याग्रफी : ए टैकस्टबुनः फॉर सैकेंड्री स्कूल्स 
इकॉनामिक ज्याग्रफी ; ए टैक्स्‍्टबुक फॉर सैकेंड्ी स्कूल्स 
फिजिकल ज्याग्रफी : ए टैक्स्टबुक फॉर सैकेंड्री स्कूल्स 


ऐलिसमैंट्स श्रॉफ बुक-कीपिंग एंड एकाउंटेैसी 
इकॉँतवामिक एंड कर्मीदायल ज्योग्रेफी ग्रॉफ इंडिया 


सामाजिक श्रध्ययन 


00, 


सोशल स्टडीज : ए टेक्स्टबुक फॉर हायर सेकेंड्री स्कूल्स--बाल्यूम 7 


पूरक पठन सामग्री 


94, 
92. 
983, 
9+, 
98. 
90. 
07. 
98. 
99. 


300, 
40] , 
202. 
403, 
0%, 
॥08, 
00, 
07. 
408. 
409. 
0. 
4॥, 
44.2, 
+3. 


#, 
448, 


8. 


अकबर 

राजा रामसोहन राय 

लाल बहादुर शास्त्री 

इंडिया--दी लैंड एंड दी पीपुल 

बहुछूपी गांधी 

दि स्टोरी श्रॉफ माई लाईफ 

फ्रीडम सूवमैंट इतत इंडिया 

दि फिगर ऑन दि ल्यूट (महाकवि सुन्नह्मण्यम भारती की कहानी) 
दि रोमांस श्रॉफ टीचिग (हिन्दी तथा उर्दू ) 
दि रोमांस श्रॉफ बैंकिंग 

दि रोमांस आफ थिएटर 

गौतम बुद्ध 

जीसस क्राईस्ट 

जर्थुष्द्र 

सोसिस 

शंकराचार्य 

सर सैयद अहमद खाँ 

राजा राममोहन राय 

वैपन्स श्रोल्ड एंड न्यू 

दि यूनीवसे 

दि लाईफ एंड बर्क श्रॉफ मेद्यनाद साहा 

दि लाईफ आफ इंसक्ट्स 

दि डिस्कवरी श्रॉफ ओंशन 

नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स ऑफ दि हिमालय 
दि फेसेज ऑफ़ करेज 

लीजेंड्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी तथा हिल्दी) 


प. 
|6. 
]9., 
2॥. 
वणु, 


वृक्क] 


दि स्क्रूल एंड दि कम्युनिटी -- ए बुक श्रॉफ जार्ट स्टोरीज 
ड्रामा इन स्कूल 

गरिएत सनोरंजन 

विश्वकोश क्या, क्यों और कंसे 

भारत के प्राचीन शस्त्र-अ्रस्त्र और युद्धकला 


अन्य प्रक्राशन 


]42, 
+8, 
44, 
(4+#, 
[+0, 


2. फिल्म ऐप्रीसिएशन---दि आर्ट श्रॉफ फाइव डायरेक्टर्र 

, फिल्‍म ऐज़ ऐन झार्ट एंड फिल्म ऐश्रीसिरशन 

. इफेक्टिव यूज श्रॉफ डिस्पले मेटीरियल इन स्कूल्स 

5, सिम्पल विजुश्नल्ल ऐंड्स फॉर सोशल ऐजुकेशन 

), प्रिपेरिंग ग्राफिक ऐड्स 

- श्रौडियो-विजुश्रल हैंडबुक 

४8. ऐलिमैन्द्री डॉल मेकिंग 

. वेस्तिक ऐजुक्रेशन एंड दि त्यू सोशल आर्डर 

, ऐलिमेन्द्री ऐजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया ड्गूरिग दि लेटर नाइनटीन्थ 


सेंचुरी 5 


. बेसिक ऐजुकेशन ऐब्स्ट्रेक्ट्स 
2, फर्दें स्टैप इन दि सोशलाईजेशन श्रॉफ चिल्डून इन दि सी० आई० ई० 


नर्सरी स्कूल 


. दि क्सेप्ट ऑफ ऐवोल्यूशन इत ऐजुकेशन 


क्वालिटेटिव अनालिसिस भ्रॉफ चिल्डून ऐक्सप्लेनेशन्स फीजिकल कैज्युअल्टी 
ए सर्वे आफ स्कूल गाईडेस सविसिज 

गाईडैंस मूवरमेंट इन इंडिया 

हैंडबुक फॉर काउंसलर्से 

दि फर्स्ट मैंटल मेजरमैंठ हुँडबुक श्रॉफ इंडिया 

पर्सनेलिटी पैर्टन श्रॉफ ४लिबवरवेंट्स 

सोशल स्ट्डीज-ए ड्राफठ सिलेबस फॉर कलासिज, फार 4 दु &। 


, अवबर प्लान एंड प्लान प्रोजैव्ट्स--सोशल स्टडीज सो्स बुक फॉर बेसिक 


स्कूल टीचर 

गाईड बुकलेट फॉर नसंरी स्कूल टीचर्स 

सोशल स्टूडीज--$] चार्टस एंड टीचर्स मैनुअल फॉर टीचिग 

जनरल साइस--ए हैंडबुक ऑफ ऐक्टीविटीज 

रीडिंग रैडीनेस किट 

जनरल साइस फॉर प्राइमरी स्क्ल्स--ए टीचर्स हैंडबुक ऑफ एक्टी- 
विटीज--वाल्यूम ! 


नैकी, 


]48. 


40. 


]609. 


] 


5 
52 


, 


82 


जनरल साइंस फॉर प्राइमरी स्क्ल्स--ए टीचसे हैंडबुक श्रॉफ एक्टी- 
विटीज --वाल्यूम, 7 ; 

जनरल साइंस फॉर प्राइसरी स्क्ल्स--ऐ टीचर्स हैंडबुक झॉफ एक्टी- 
विटीज---बाल्यूम [प्‌ 

फर्स्ट इमर बुक ऑफ एज्यूकेशन--ए रिव्यू आफ ऐजुकेशन इन इंडिया 
(947-6]) पार्ट / (रिवाइज्ड ऐडीशन) तैशनल रिव्यू एंड सैद्रल प्रोग्रास्स 
फस्टे इयर बुक : ऐ रिव्यू ऑफ ऐजुकेशल इन इंडिया (047-0]) पार्ट 
॥! (रिवाइज्ड ऐडीशन) स्टेट प्रोग्राम्स 

सैकेंड इयर बुक ऑफ ऐजुकेशन-ऐलिमैंट्री ऐजूकेशन 


. थर्ड इयर बुक झ्रॉँफ ऐजुकेशन--ऐज़्केशनल रिसचे 


पत्र-पशन्षिकाएँ 


हि 


ष्छे 


३. 


स्कूल साइस : 7 क्वार्ट रली, जर्चल फॉर स्टुडेंटस एंड टीचर्स ऑफ 
सैकन्ड्री स्कूल्स ह 

इंडियन ऐजुकेशनल रिव्यू : ए हाफ-ईअरली जनेल ऑफ ऐजुकेशनल 
रिसर्च 

एन० आई० ई० जनेल : ए बाई-मंथली ऐजुकेशनल जनंल 


* पाख्यपुश्तक की कार्य पुस्तक भी उपलब्ध है । 
*#+ पाठ्यपुस्तक की अ्रध्यापक-दर्शिकां भी उपलब्ध है । 
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